जुलाई १६४३ 
मूल्य १॥॥ 


मुद्रक तथा प्रकाशक: 
राजपाल प्रेस, आगरा 


६६ बापू! श्र 


प्रिय-माण॒ जाति का त्ञास किया, 

जन-जनता का कल्याण किया, 

नव ॒ राष्ट्र - देश - निर्माण किया, 
युगन्युग उर में वसिये बापू- 
मानव - हित हेत जिये वापू। 


कोटानिकोटि की शक्ति लिये, 

अगरशित छूदयों की भक्ति लिये, 

असहायो को अनुरक्ति लिये, 
हँस-हँस विष-घुंट पिये बापू- 
मानव-हित देत जिये बाबू । 

श्रुव बैये धार तुम राम बने, 

गीता ग्राकर घनश्याम बने, 

शुति, सत्य, अहिंसा-धाम बने, 


अनुपम तप-त्याग किये बापू- 
मानव - हित हेत जिये बापू। 


स्वातन्त्यन्यूय अब उदय हुआ, 

भारत का पुनि अभ्युदय हुआ, 

शुभ सत्व-धर्म्म का विजय हुआ, है 
पग-पण पर युणय लिये बापू-- 
मानव -छवित हेत जिये बायू। - 
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बापू 
की 


अमर आता को 
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जन मजा का टशिआआओ 


जजननन मा. 
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नग्न निवेदन 


भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने वाले महापुरुषों में विश्व- 
चन्द्र महात्मा गांधी अग्रगर्य हैं। सौभाग्य से आज हम स्वतन्त्र 
हैँ, ओर देश में स्वराज्य-सूच्य की सुरम्य रश्मियों प्रस्फुटित हो 
रही हैं। भारतमाता की वन्धन-वेड़ियोँ काटने के सुहढ संकल्प 
के साथ पूज्य वापू ने 'स्व॒राज्य'ं या 'रामराज्य' की भी कल्पना 
की थी। उनकी इस कलित कल्पना का संकेत इस पुस्तक में 
धवापू का रामराज्य' शीर्पक के नीचे मिलेगा | बापू का 'राम- 
राज्य” धम्म-प्रधान ओर सदाचार-सम्पन्न 'रामराज्य' है। थे 
धर्म को संकुचित, संकीर्ण या साम्प्रदायिक नहीं मानते। उनका 
धर्म्म-सत्य, अद्टिसा, समता, स्नेह, और विश्व-बन्युत्व की अमर 
तथा अमिट भावना पर आश्रित है। धर्म्म की प्राचीन परम्परा 


5 2] 


॥ 


आर ऋषि-मुनि जनोलित व्याख्या भी यहीं है। दुर्माग्यवश आज 
सार्ईभीम, सार्वतनिक और सर्द-सम्मत धर्म्म को संकीर्ण 
सम्प्रदायवाद की “उपाधि दे टी गई है, और इसीसे वह त्याज्य- 
सा समझा जाने लगा $। यह दुःख की वात दे । 
सगे इस रामराज्यों की रचना एड बापू तथा प्राचीन- 
छर्वोचीन अन्य अदहाभा्गों की विचार-धाराएँ लैकर की ड् 
ओऔर भर्गादा पुरुणोत्तम मंगवान, दाम के राज्य को दी विचार- 
निन्‍दु बनाकर कुछ नाते लिए ठाली हँ। भारतीय भावना ओर 
भारतीय संस्कृति में जो कुछ सेल ओर सुरुचि-सम्पन्न अतीत 
हया रेस उसी की शक या झलक मेने पने 'रामराज्य' में देखी- 
दियाई है | श्र्थात्‌ (शामराज्यों की भावना के समर्थन या पोपण 
भें जो कुछ अच्छा लगा है, उसीको इस पुस्तक में पद्म का रूप 
हे दिया गया है । पाठक की दस (रामराज्य में पक्वित्वों या 
'कला' क तो दर्शन न ईंगि परन्ठ उन्हें उसमें एक ऐसी भावना 
की धीमी धयनि शवश्स मुगाई पड़ेगी, जिसकी इस स्वार्थान्ध 
संसार को श्राज सबसे खधिक कआानश्मकता ह्दे। 
'समराय्या में मेरा कुछ नहीं, जो कुछ दे; मनस्वी मद्यात॒- 
भाषों का दै। मैंने तो केबल तुकबन्दी कर दी ॥ै। और उसीकी 
में अपनी कद सकता है| 


शक्कुरससदन) आगरा 
की | हरिशक्कर श्मो 


गंगा-दशदरा, ३०९६९ 


शक 292०४ है हाई २० झ् 
घाल तय ससडुरू 
“# अधास हार्थालय स्व 


रामायण का रामराज्ये!३ * 


चयरू न कर काहू सत्र 'कोई 
खम-प्रकथ. विपसता खो 
देहिक, देविक, भौतिक तापा 
राम-राज्य _ नहिं काहुडि ब्यरपर 
सब नर करहि परसणएर प्रीती 
चलरहि स्वधस्मे निरत ख्॒ति नीती 
अल्प सृत्यु नहिं कवनिहु पीौरा 
सब सुन्दर सच विरुज सरीरा 
नहिं द्रिद्र कोझ दुखी न दीना 
सहिं कोइ अवुध न लच्छन होना 
सब गुनज्न पंडित श्र ज्ञानी 
सब कत्क्ष नहिं कपद सयात्ों 


““मह॒शकबि तुलसीद्रस 


अथाोत्‌ 'रामराज्य' की कुछ मुख्य-मुख्य बातें ये हैं--अवैर 
अर्थोत््‌ आपसी लड़ाई-कंगड़े का अभाव । विषमता का नाश 
आर रुच वर्गों में सम्नता। सव प्रकार के दुश्खों--देहिक, 
, दैविक और भौतिक--का निवारण | प्रेम-भाव, सेल-जोल या 
भाईवारा | स्वधर्म या कर्तेव्य-परल्लन। स्वस्थ तथा दीर्घासु 
होना 4 गुय॒वान और झनवान होना | 


६ है ॥ 





बापू का रामराज्य 

विश्नसन्प अहात्या गाँधी ने उस स्थिति को दाम-राज्यो 
माना ?ै, जन जनता और जन-सेवक (शासक या अधिकारी )) 
दोनों धर्मपुक सदासार-मम्बन्न हों। उनमें समता, शुचिता, 
सह और बना की भावना दो। बाग ने समय-समय पर 
पामराय्य' की जो अ्याम्याएँ वी 5, उन में से कुछ नीचे दी 
जाती है 

प्रथा का शासन, "जिसका ग्रावार दे सिशुद्ध नैतिक बल, 
पतमराप्य' है। झर्थात बद राग्य जिसमें धन; वर्ण, जाति और 
मग्प्रदाय सम्बन्धी अ्रसमानताएँ लुप्त हो जाती हैं। जिसमे 
भरती शरीर शासनन्यवस्था लगता की दोती है और जहाँ 
स्याय शी, सझथा और अपव्ययरद्धित होता दे। आर इसी 
लिये पहा भर्भ, भाषण स्षथा लेसनों को स्वतन्त्रता द्ोती है । 
इस समझ्त मुतिधाओं का मलाधार शोता दे नैतिक संयम और 
सैतिक झनुगामन, जिसको प्रेरणा का लोत होता है अन्तःकरण। 

एमारी शायन-प्रणाली इमारे अनुकूल होनी चाहिए | वह 
एसी हो सिसका अन्तर, बाह्य की अपेक्ता महत्तर हो। मेने इसे 
ध्यमराज्य' की संशा दी है। अर्थात्‌ प्रजा का शासन जिसका 
आधार दो विशुद्ध नैतिक चल। 

स्व॒राज्य का श्र्थ ई--स्वयम्‌ अपने ऊपर प्राप्त किया हुआ 
राज्य । अतएव स्व॒राज्य का अर्थ दै--देश के आयात ओर 
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निर्यात पर, सेना पर और अदालतों पर जनता का पूरा 
नियन्त्रण ! 


मेरे सपनों का स्वराज्य गरीबों का स्वराज्य है। धनिकों को 
जीवन की जो साधारण छविधाएँ प्राप्त है, वे सबको मिलनी 
चाहिए | स्वराज्य मे राजा से लेकर प्रजा तक एक मी अंग 
अविकसित रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. | उसमें कोई किसी का 
शत्र न हो। सब अपना-अपना काम करें | कोई निरक्षर न रहे। 
उत्तरोत्तर सबके ज्ञान की वृद्धि होती जायृ। सारी प्रजा में कम- 
से-कम बीमारियों हों। कोई भी दरिंद्री न हो। परिश्रम करने 
वाले को वरावर मिलता रहे | उसमे जुआ, चोरी, मद्ररान 
और व्यमिचार न हो | वर्ग-विग्रह न हो। धनिक अपने धन 
का विवेकपूर्वक उपयोग करें--भोग-विल्ास की वृद्धि करने 
अथवा अतिशव संचव करने में नहीं। यह नही होना चाहिए 
कि मुद्दी-भर धनिक मीनाकारी के महलों में रहें और हजारो- 
लाखों लोग हवा और प्रकाश-रहित कोठरियों में । 
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मेरे नज़दीक धम्मविद्दीन राजनीति कोई चीज नहीं है | 
धर्म्म के मानी बहमों और गतानुगतिकत्व धर्म्म नहीं; देप करने 
वाला और सड़ने वाला धर्म्म नहीं, वल्कि विश्वव्यापी सहि- 
प्सुता का धर्म | नीतिशज््य राजनीति सर्वथा त्वाज्य हैं। 


में धम्म से भिन्न राजनीति की कल्पना नही कर सकता | 
बारतव में धर्म तो हमारे हर एक कार्ख में व्यापक होता 


[४ | 





मिलना चाहिए। जो सच्चा पंचायती राज्य या लोक-राज्य 
होता है, उसे लोगों के पास से पैसा तो लेना पडता है, लेकिन 
उसका दाम दस शुना करके घरों म॑ं चला जाना चाहिए। 
आज करोड़ों रुपये हमारे हाथ में आगये तो करोड़ों ही हम 
खर्च कर डालें, ऐसा नहीं है । करोड़ो मे से एक-एक कौडी 
लेकर भी हम आहिस्ता-आहिस्ता और फूक-फूंक कर चलें। 
एक कोड़ी भी हम खर्च तो करें, लेकिन वह देश की मोंपड़ियो 
में जाती है कि नहीं, मेरे लिये तो यही दविताव काफी रहता है। 
जो करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान की मोंपडियों में से खिंचकर आता 
है, उसमे से कितवा इस उसको वापस सेज सकते हैं | 
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सच्चे प्रजातन्त्र में हमारे यहाँ किसानों का राज्य होना 
चाहिए | अच्छे किसान वतना, उपज बढ़ाना, जमीने को कैसे 
ताजा रखना यह सव जानना किसानों का काम होना चाहिए | 
रामराज्य में कोई मन्त्री महलों म नहीं रहेगा | किसी मन्त्री 
आऔर सरकारी अधिकारियों को ऊँची तनुखाहें न दी जायेंगी | 
बड़े-बड़े खर्चीले तथा वरबादी-मरें सरकारी महकगे 
नहीं रहेंगे । 

4 >> +« 44 
लोकतन्त्र में जहाँ, कोई सिद्धान्त की बात नहीं है, और 


किसी कार्य-क्रम की चलाना है, वहाँ अल्पमत को बहुमत की 
धात माननी होंगी। वहुमत का यह अर्थ नहीं कि वह एक च्यक्ति 
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की भी गाय को, थदि बह ठीक है, ठवा दे । एक व्यक्ति की 
राय की, यदिं बह ठीक है, बहुतों की गाय की अपेक्षा 
अधिक महत्व देना चाहिए। सच्चे जनतन्त्र के सम्बन्ध में यह 
गरा मत है कि उसमे रास्ता चलने वाला जो बोले वह भी 
मुना जाय । 
>्र 4 श्र >८ ! 
स्व॒राज्य मे प्रत्येक ग्राम चोरों भ्रोर डाकुओं के मय से 
अपनी रक्षा करने मे समर्थ हो और प्रत्येक ग्राम अपने लिये 
आवश्यक अन्न-वसत्र बेंदा करे। धनवान और श्रमनीवियों में , 
परस्पर मित्रता हो। मजदूर उचित मजदूरी लेकर धनवान के 
यहाँ खुशी मे काम करे। 
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सभी स्वस्थ टैक्सों को टेक्‍्स देने वाले के पास, आवश्यक 
रोवाझों के रूप में, दस गुना होकर लौटना चाहिए। श्रम के 
रूप भे टैक्‍स देना गाष्टू को शक्ति देता है। जहाँ मनुष्य 
स्वेच्छा स समाज-सेवा के लिये श्रम करते हैं, वहाँ धन-विनिमय 
अनावश्यक हो जाता है | 

>< हि >< >< 

स्वराज्य में सब प्रकार के अपराध रोग-रूप हैं। अतः 
उनका रोगों की तरह ही उपाय होना चाहिए।। अपराध 
वर्तमान सामाजिक संगठन को परिस्थिति के परिणाम है। 
अपराधियों को दण्ड दिलाने या उनसे बदला लेने की भावना 
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निधन अर 


न होनी चाहिए, बल्कि उन्हें सुधार कर सुनागरिक बनाने 
का प्रचत्त करने की जरूरत है | 
| रद भर 44 


स्वराज्य मे अगर लोग आपस में ही अपने विवाद 
निपटा लें तो तीसरा आदमी अपनी सत्ता क्रायम नहीं 
रख सकेगा | यह कौन कह सकता है कि तीसरे आदमी का 
फैसला हमेशा ठीक ही होता है। सच्ची वात क्‍या है, यह 
दोनों पक्त वाले ही जानते हूँ | यह तो हमारा भोलापन और 
अजान है जो हम यह मान लेते हूँ कि हमारे पैसे लेकर वह 
तीसरा आदमी हमारा इन्साफ करता है । 

है 4 >< >८ 

राज्य हिंसा का संगठित और केन्द्रित रूप है। व्यक्ति 
की आत्मा होती है, परन्तु राज्य आत्मारहित मशीन है। 
उसे हिंसा से बचाया हो नहीं जा सकता, क्योंक्रि उसकी 
उत्तत्ति ही हिंसा से है| 

सरकार पूरी तरह अहिसक होने में कभी सफल नहीं 
हो सकती, क्योंकि चह (राज्य में रहने वाले) सब मनुष्यों की 
प्रतिनिधि है । आज मै ऐसे स्वरणं-क्राल की वात नहीं सोच 
सकता, लेकिन मैं ऐसे समाज के अस्तित्व की सम्भावना में 
विश्वास करता हैं जो प्रमुख रीति से अहिंसक हो | 


>< 94 < थ 
सच्चे जनतन्त्र को किसी भी प्रयोजन के लिये सेना पर 


[ ६ | 


आश्रित नहीं रहना चाहिए। सैनिक सहायता पर रहने वाला 
राज्य नाममात्र. का जनतन्त्र हों जायगा। सैनिक शक्ति 
मस्तिष्क के स्वृतन्त्र विकास में बाधा डालतो दै। वह मनुप्य 
की आत्मा का विनाश करती है | 


4 >< 4 7. ८ 
पुलिस के सदस्य अहिंसा में विश्वास रखने वाले हों | 


अर्थात्‌ वे जनता के स्वामी नहीं, सेवक बनें। जनता और पुलिस 


के पारस्परिक सहयोग द्वारा ही सुगमता से शाम्ति-व्यवस्था 
हो सक्रती है । पुलिस के पास हृथ्रियार होंगे, किन्तु उनका 


प्रयोग यदि कभी हुआ तो बहुत कम होगा | वास्तव में पुलिस 
के सिपाही सुधारक.होंगे और उनका पुलिस सम्बन्धी कार्य 
लुटेरों ओर डाकुओं तक सीमित होगा | 
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जो लोग रिश्वत लेते हैं, वे अपने और अपने मुल्क के 
साथ गुनाह करते हैं। स्वराज्य में ऐसे गुनहगारों के लिये 
कहीं स्थान न होगा | 


२८ 2५ ५ 2 


स्वराज्य होने पर गॉँव में नाय्यर्ह, शालाण्ह और 
सावजनिक सभाग्रह रहेगा। साफ़ पानी के लिये खास कुएं 
और तालाब रखे जायेंगे। शिक्षा सबके लिये अनिवार्य होगी। 
गाँव की सब प्रवृत्तियोँ सहकारी तौर पर चलाई जायेंगी। 
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किसी प्रकार का जाति-मेद या छुआछूत का भाव नही रहेगा। 
अपनी न्यायपृर्ण माँगें प्राप्त करने के लिये अहिंसा पर अधि- 
प्रित सत्याग्रह और असहकार के मार्ग का लोग अवलम्बन 
करेंगे। प्राम में एक ज्ाम-रक्षक दल भी होगा। गाँव का 
शासन पंच लोगी की आम पंचायत चलाएगी। पंचायत का 
चुनाव ग्राम के वालिग न्त्री-पुरुष मतदाता करेंगे | 


शिक्षा हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूति तथा 
मानव-विकास में सहायक होनी चाहिए, । शिक्षा केवल मान- 
सिक व्यायाम या दिमागी अव्याशी न हो। ज्ञान रचनात्मक 
प्रदृसियों द्वारा दिया जाब। जीवनोंपनोगी विषयों की ही 
शिक्षा दी जाय और उसमे उन आवश्यक द्श्तकारियों से 
सहायता ली जाय, भिन्हे सीख कर गाँव और नगर के 
आदमियों के जीवन में स्वावलम्बन का उदय हो। उनमें 
सहकारिता, सहयोग, लोक-संबा और सदाचार की भावना हो | 
उनमें लोम-लालच, स्वार्थ या असन्तोष नहो। वे अपने 
जीवन का व्यय ऊँचा रखें। 
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लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने और वीमार न 
पढने की तथा यदि कभी संयोगवश बीमार पड जाय॑ तो 
साधारणतया स्वयम्‌ ही इलाज कर लेने की शिक्षा दी जानी 
चाहिए । रोज़-रोज़ बीमार पडना अपमानजनक है) स्वास्थ्य 
के लिये शरीर की सफाई के अतिरिक्त घर-वार, गली-महल्लों, 


| 28222] है 


सड़कों तथा बस्ती के आस-पास की सफ़ाई भी आवश्यक है। 
गाँवों में पशुओं के रहने की व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान देने 
की आवश्यकता है| 


की 
मो 
यह  दानवतामय मानचता 
सकलंक अधोगति हद अ्रधता 
सब मानव शुद्ध बनें-विचरे 
श्रुव धम्म धरे, शुम कर्म्म करें 


जग मे न कही लघुता-गुरुता 

सब में समझो शुचिता-समता 
मिजता-परता न दसे मन में 

ममता न रहे जड़-चेतन में 


6 ० 
जनता-द्वित जीवन-लच्य कक्‍्ने 4३४ 
उपकार-सुधा-रस-लोत वहे 
नित कम्म करें, फल-आश तजें 
भयहीन रहें भगवान भरें 


निक्‍लों पर प्रेम प्रसार करें 
बल-वित्त भरें भय-त्रास हरें, 


तनक्लीण, मलीन न दीन रहें 
सुख के शुभ साधन धीर गहें 


बा अ। 


र्ऊ 3 ) 


रण रोप न विश्व विनाश करे 
सुख, शान्ति, सुनीति प्रकाश करे 

चल वैभव, चित्त न नाश करें 
गुण-गौरव का सुविकाश करें 


तन पुष्ट बने, मन शुद्ध रहे, 
धन-आगम-सखोत विशुद्ध रहें 

कठुनीत्त, कुनीति न धाधक हो 
ऋजुता-शुचिता सुख-साधक हो 


मूदुता उमगे जन-जीवन में 
कट्ठुता न निवास करे मन में 
इृढ़ता दृढ़ हो, वत-वन्धन में 
मद्मत्त न हा। धरणी-धपन मे 


क्रवि, परिडत, गायक, वौर-बती 
गुणवान, सुधी, यति, सिद्ध, सती 
नित आदर मान करो सबका 
दुख-संकट-मार हरो भव का , 


श 


[ ६४ ॥, 


पशु-रक्षण का नित ध्यान रहे 
कुल-गोकुल का हित-शान रहे 

निज गौरव का अभिमान रहे 
तन त्याग करो, पर आन रहे 


भ्रम-भाव-मरी न अनीति अड़े 
जिससे विकराल अकाल पड़े 
पठ०-अन्न-विहीन दरिद्र मरे 
सुंख-भोग धनी, विचरें-विहरें 


जग-जीवन से न उदास बने 

विचरे सब ठौर न दास बने 
सुख-भोग यही कि स्वतन्त्र रहें 

परतन्त्र बने दुख-इन्द्र सहे 
मत-पन्थ समाज-विधातक है 

मदु मानवता पर पातक हैं 
सब में नित प्रेमअतीति रहे 

प्रिय बन्धु बनें, सुख-खोत वह्दे 


जग की सब वस्तु समेट धरें 
अपने-अपने शह-कोप भरें 

यह पद्धति वैर-विधायक है 
दुख*मृूल; न शान्ति-प्रदायक है 


नर-घातक विश्व-विधान न हो 
धन-सम्पति-शक्ति-प्रधान न हो 

पर-पीड़न-शोपण शानन हो 
अविवेक-विवेक समान न हो 


मर-नारि समाज-सुसाधक हों 
शुचिता-समता-अनुराधक हें 
अपने सब दृषण दूर करें 
जग में महिमा भरपूर मरे 


सब देव बने, सद भक्त वर्ने 

अनुरक्त रहे, न विरक्त बनें 
बह काम करें भव स्वगे बने 

यह जीवन ही अपवर्ग बनें 


[ १६ | 
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पन्द्नो 


मंगलसय सगवान्‌ जगत्‌ के आता 
विश्वनाथ, विश्वम्भर, विश्व-विधतता 
जीवों का कफल्याण-त्राण करता है 
जस-मन में शुभ-सद्भाव सदा भरता है 


#॥ /४ ,>्व/ 


तू सकल खस॒ष्टि का सार आदि कारण है 
तक्षाए्ड तुझी ले किया धन्य धारण है 
ऊच्तों, घतो, संहरता एक तुही है 
गौरव-गरिसमा अगुन्अरु में गमूँज रही है 


तू माता, पिता, मित्र; श्राता, त्राता 
त्‌ विद्या, चल, धन, धाम, धम्में, घाता 
तू दुवों का भी देवर दिव्य दाता 
कह '"नेति-मेति! ज्ञानी गुण-गण गाता 
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तू शरण-दान दे भद्र भाव उसमगाता 
विज्ञान-भानु से मोह महान मिठाता 
तू करुणासागर, अविनाशी, अक्षर है 
नू सब-श्रेन्‍; सत्‌, अविचल, अजर, अमर है 
हैं सत्य नाम ईश्वर तेरा सुखदायी 
सत की सहिमा ने परम प्रतिष्ठा पायी 
जब अटल अहिंसा भाव जन्म लेता है 
तव सत्य-हूप प्रभु, तू दशन देता है 
अश्ुु, सचराचर का एक तुहीं त्राता 
तू. विश्व-विधायक प्रेम-दया दाता 
जो शुद्ध भाव से तुक को अपनाते 
वे निश्चय ही मनमाना सुख पाते 


2? जार १ 67१ 


ा। 
शप 
प्ज््िं 


लू माग्रेप्रदयन की विवि बतलाता 
जन-जीचन में शुचिता-झजुत्तमा लाता 
वाणी सनीषियों की पवित्र ऋरता 
कवियों की मतिका में प्रकाश भरता 


सू कप्टों में परितोष दिया करता 
फैड़ित हृदयों को पीर उुछी हरता 
सू करुणाकन्द, विधाता। परिपालक 
लू न्थ्यय-निधरत; र्ूष्ठि का संचालक 


सू सत्य-ख्रोत-संरक्षक चक्न-दाता 

अमक; असत्त्‌ू भगव तुकको न कभी भाता 
सू सदर सत्य की जय करता रहता 
अधघ अनृतअथम की ज्षय करता रहता 


लू चर बेभचनसम्पन्न ज्ञान-गरिसा 
अगु-्अरु, कण-कण गगयते तेरी महिमा 
चल-विक्रम तेज-ओज तुझे से पाते 
तेरी छाया से अमृत उन जाते 


2१ 2११ /ज|? /णएँ 
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प्रभु, तुह्दी गर्भ में भोजन पहुँचाता 
निज करुणा से जन्माता-पनपाता 
हम चराधाम पर अशभु, जिस क्षण आते 
उस से पहले ही क्षीर-सन्धु पाते 


“पर /]॥१ ०४ २४१ 


सत्र तुके जानकर सत्य भागे गहते 
अभिशाप-पाप से दूर सदा रहते 
जो जपता तुकको किन्तु पापकारी 
वह उम्भी-दुप्ट,  सत्य-शुचिता-हारी - 


कष्टों से कम्पित जब जो जन आता 
तेरे चरणों में शरण सदा पाता 
तू करुणाकर तव अभय दान देता 
शरणागत के सब संकट हर लेता 
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सवेनत्र व्याप्त अदुम्युत-अपार माया है. 
सचराचर में छाई तेरी छाया है 
गुण-अवशगुण तुझे से नाथ, न छिप पाते हैं 
सब के शुस॒ कम्म-कुकम्मे दृष्टि आते हैं 


फ़िर कहाँ छिपे और केसे पाप छिपाएँ 
तू सर्वव्यायक सब में तुमको पाएँ 
तू ज्ञान-दान दे हृदय विशुद्ध  बनादे 
घट-घट सें अपनी उज्ज्वल ज्योति जगादे 


जेसे विचार वेसी जीवन की छाया 
जैसी छाया बेसी कर्मों की साया 
शुभ-सद्दिचार संचार नाथ, तू करदे 
हिय में विशुद्धता:ः मन में शुचिता भरदें 


जिन-जिन से हम भयभीत सदा रहते है 
जिनके कारण संकट सदेव सहते हैं 
वे व्यक्ति, वस्तु या भाव नष्ठ हो जाएँ 
हम पतित-पावनी ज्ञान-गंग में नन्‍हाएँ 


तरू गरिमा-्गायन को न शब्द पाते 
हो प्रेसविभोर विनय से ऊक्रक जाते 
ये पुष्प-लताएं हँस-हँस फूल रही 
भगवान-भक्ति में भोई भूल रही 


? 2? या थ? 


[ ४ ।॥ 


खग गण प्रमुदित हो चार चहचहाते 
तेरी सहिमा पर इँसतें-इपौते 
कीरी-कुजर सवह्ी की सुधि लेता 
नू विश्वम्भर- सब को भोजन देता 
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सागर, तड़ाग; वन-ठछपवन गुण गाते हे 
नदननालेनिर्फे? गागा थक जाते हूँ 
परबेत-सालाएँ. मूक ध्यान धरती हैं 
नदियों नित कल रव॒ कर प्रणाम करती ई 
मानव को सचमुच अनुपम आराधक हे 
तेरी विश्युत्ता का सर्बोपरि साधक है 
इस ने तू भक्तिग्साव से अपनाया है 
निज ज्ञान-शक्ति से अभ्ु, ठुकको पाया दे 


तू तेजस्वी है; तेजदांन कर हमको 
- सू वीयेबान है; बल प्रदान कर हम को 
तू दे समर्थ भगवानः भक्ति दे हमको 
तू सहनशील है; सहेन-शक्ति दे इमको 


कि 


[ ६ ।] 


विश्व-वन्धुल 


६ एक विश्व-परिवार ईश पालक 


चह परम पिता, माता, प्रश्चु, संचात्षक 
सब एक भरत्ति 


निज-निज गति-मति-अनुसार कस्से करते 


सच 
सत्र 
सब 
सत्र 


एक भाँति सोते-जगते खाते 


एक भॉंति गौंरवनयाथा गाते 
एक भाँति सुख-दुख भोगा करते 
एक भाँति हँसते, रोते, इरते 


| ७] 


पेदा ड्ोते, सरते 


#९१ /ण१ ४१ #प१ 


रजर १३ .॥2 पे! 


जब अणखुल्यणु में सम रदा ब्िश्व का त्राता 
तब फैंसा बैर-विरोध सभी प्रिय श्राता 
भक्तों ने तोड़ा भौतिकता से नाता 
चुन गया सभी का जीवन-केन्द्र विधाता 


था सुदृढ़ विश्वन्वन्धुत्त ने कुछ हविविधा थी 

जन-जीवन में समता थीः सुख-सुविधा थी 
चे # 

सब रनेह सहित रहते, नेतिकता बल था 

आचार विशुद्ध, विचार विमल, निश्छल था 


कोई न किसी की घन-सम्पति हरता था 
सपने में भी कुंविचार नहीं करता था 
मन, चाणी। कम्में-क्रिया में तव समता थी 
श्रे सब समाजन्अनुरक्त न निज ममता थी 


राजा या शासक का तव नाम नहीं था 
न्यायालय, संविधान का की नहीं था 
चोरी-जारी, .. ढुष्कम्म पाप क्यों. करते 
सगवान-भक्ति-कानन में. सदा विचरते 


[ 5८ ) 


है रमन का “ही 


फिर सेद-भाव विष-्ेल कहाँ से आयी 
मानवता पर दानवता क्‍यों कर छायी 
६२ 


उस आतृभाव का टूटा केसे तॉता 
क्यों जुड़ा देप-दानव से सब का नाता 


निजता-परता से वैर चढ़ा दुखदायी 
संकीणं भावना सन में सदा ससायी 
तव॒ स्वाथेयुक्त व्यापार हुए. मनसाने 
जिससे प्यारे पुरुपरिजन हुए विराने 


जो उठा उसी ने निज समुदाय बनाया 
अपना प्रभुत्व। अपना आतझु दिखाया 
कर छिलन्न-भसिन्न सुन्दर समाज की काया 
निज स्वा्थे-सिद्धि का कुत्सित जाल चिछाया 


वन गये विविध समुदाय स्वाथे के शेरे 
समुदायों से समुदाय वने बहुतेरे 
आपाधापी का भूत भयक्र जाया 
मिंट गया “विश्व-वन्धुत्व” प्रेम-पथ त्यागा 


[ ६ | 


सॉजिल्ट्ड्टाण्क 5 
के 


टलटेडमाए5ै. ८६. +- ना 
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हि 


इस सेद-भाव -ने वह विप-पान कराया 
मानवता की होंगई नष्ट सब काया 
जितने समूह उतने ही स्वार्थ पसारे 
वन गय्रे हाय, हम ही. समाज - हत्यारे 


] 


अनुदार भाव ने वेर-भाव विस्तारा 


संकीणं सम्प्रदायों का मिला सहारा 
अपनी-अपनी धुन में ध्रत सत्र नस-तारी 
हा, भूलगये चातें मानव-हितकारी 


“तूतू'-मैं-मैं”! चल पढ़ी, एकता सोई 
उस विश्व-प्रेम की वर विभूति सव खोई 
“में ऊँचा हूँ, चह नीचा-तुच्छ अधम हे 
मुझ को समझो निश्नोन्‍्त; उसे भय-अ्रम है” 


मानव से मानव, शत्रुभाव दरसाता 
मानव के प्रति सानव न स्नेह सरसाता 
सानवता के नाते न कस्से करते हैं: 


अपनी ही जाति-पांति पर सब मरते हैं 


[२०] 


यदि सार्वजनिक हित की चचो चल्नती दे 
तो स्वाथे-सिद्धि की उम्र अग्नि जलती हैं. 
संकीण-संकुचित भाव जाग जाते हैँ 
अपने अयोग्य भी योग्य इह्ष्टि आते हँ 
सुख का निमोण रचयम्‌ सानत्र करता हैं 
, छुख का निर्माष्ठ स्वयम्‌ मानव करता है 
सुख-दुख दोनों का निमोता सानव है 
ह 


दुख पेंद्रा कर बनता फिर क्यों दानव है. 


निज हाथों अपना सर्वेनाश करने को 
कट-मर कर केवल उदरूदरी भरने को 
पशु-पक्तषी तक संगठित नहीं होते हे 
केवल मानव ही निज विवेक खोते हैं 
पशु-दक्ञ अपना संहार नहीं करता ढेँ 
खगदल स्वजाति के प्राण नहीं हरता है. 
सर्पों ने कब सर्यों पर धावा वोला 
. चीदों ने चीटों पर छोड़ा कब गोला 


5 | 


बा 3५७० ८३५० #->-न 8-3७५७३५००५-+>«+>प-५३८०७५५५००१:८७०००-%३६२.३७०५१२....०८२४ -/ १" "+ ० न 7 


न ज-«-»-क.िललनी पाक नमम-म मन जलकवीपकतान-+ 


अल्‍७०->२५०००३०-०३०+>कमनकन-मन,. ल्‍ मरने ++>मन-रक्‍मकमकम फट 
नल ० ऑन ला जे 


प्र्न्ड८ 
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हे जूता न्अ्शल्न्ना 


चक्ब 


5 


“पर न  छन 


सन ७० मेक 


संकीण भाव से प्रेम-पन्‍्थ भी छूटा 
मानवता से मानव का नाता दूटा 
छलन-छद्य सहायक हुए स्वार्थ-सावन को 
सब कुछ समझा मानव ने केवल धन को 


जब घोर स्वार्थ के भाव बढ़े जीवन में 
दुभोव जगा सानव के कुत्सित मन में 
थाती को रिकध-रूप में आ अपनाया 


तव ज्ञान-भानु पर अन्ध अँधेरा छाया 


मानव के सन में रक्त-पिपासा जागी 
सन्तोष प्रेम-मय पुएय भावना भागी 
चन गये स्वाथें के सिन्धु सभी नर-तारी 
हो , गये अधोगति के अधन्य अधिकारी 


पहले तो “पंचोा और “मध्यस्थ' बनाये 
दोनों ने जनता के विवाद निवटाये 
क्रशः राजा की सृष्टि हुई मनभाई 
जिसने शासन की बागडोर अपनाई 


| और | 


चन-चन कर भूपति भूमि-भाग हथयाये 
सत्ताधारी मानव नरेश. कहलाये 
इस भाँति स्वाथेन्सीमाए' विविध बनाई 
जो राजनीति ने वैध-विहित ठहराई 


निवाचित शासक धस्मेवीर होता था 
शुण-म्ाहक, न्‍यायी; कम्मेवीर होता था 
विद्वान, विवषेकी, राजनीति का ज्ञाता 
सच्चे अर्थों में था वह राष्ट्र-विधाता 


सम्राटः स्वराद! (विराद” महाराज? थे 
अधिराज”ः “'महाअधिराज” राज-राजा थे 
वर “विश्वराट!ः एक राट” #चक्रवर्ती? थे 
सच सावे भौम”ः नेतिकता अनुवर्ती थे 


झकुछ काल धस्मे-युग रहा शान्त शासन का 
निर्मेल् चरित्र, उज्ज्वल विवेक, शुचि मनका 
फिर राजाओं पर स्वा्थे-साधना छाई 
की एक" दूसरे पर निद्देन्द्र चढ़ाई 


पृ श्इ्] 


निवाचन-पद्धति स्वार्थेसिन्धु. में डूबी 
अतिनिधि-शासन-विधि से सब सत्ता ऊबी 
चन गये नरेश वचंश-क्रम के अछुयायी 
पुत्रों ने पितरों की विभूति अपनायी 


फिर राजनीति ने हत्याकाण्ड कराये 
जाने इस कुटिला ने कितने जन खाये 
नेतिकता के केसे-केसे गढद. ढाये 
आचारहीनता के दुद्श्य. दिखाये 


अधमा अनीति के दावन्पेच अदर्भुत हैं 
वंचकता से भरपूर छद्म-छल युत हैं 
जैसा अवसर हो वेसा भाव दिखाना 
निज स्वार्थ सिद्ध करके इझताथे हो जाना 
कटह्ठ कूटनीति कुछटां की कपट कहानी ” 
मनसोहक  मानच-मत्यु जगत्‌ ने जानी 
सानवता के मन्दिर को इसने तोड़ा 
सत्त्‌ प्रेम-प्रीति के सठ को इसने फोड़ा 


[२४] 


सन, वचल, कसे तीनों में विकद विपसता 
है कूटनीति की रीति स्वार्थभय ममता 
तृष्णा-लिप्सा ज्यॉ-ज्यों चढ़ती जाती 
यह युद्धनीति त्यॉ-त्यों अचार पाती 


27 /7? 


सब देशों के निज स्वार्थ अलग होते 


उनके निमित्त रणवीर प्राण खोते 
जिस में अपार बल-विक्रम आजाता 
चह बली देश ही अगुआ कहलाता 


2 9१ जा? |? 


पदझ-मद्‌ में चकनाचूर हुए उच्छूछुल 
वन गये विविध दल, बढ़े निरन्तर छत्त-चत 
अत्याचारों भें शक्ति समस्त लगाई 
अन्याय सागे से की भरपूर कमाई 


सघपे परस्पर हुए घोर दुखदायी 
रण-रूप_ स्वार्थ ने विजय स्वार्थ पर पायी 
अत्याचारों की हुई अज्वलित ज्वाला 
मदसत्त हुए कर पान हलाहत-हाला 


[ १५ ] 


अचलों पर धक-धक धाक जमाने वाले 
सबलों के आगे “हाहा'! खाने वाले 

ई न बज 
मानव अपने को शूर-वीर कहते हैं 
युद्धों की सरिता में सदेव बहते ह् 


दुर्घटित हुए. उत्पात-उपद्रव भारी 
था कहीं न धोरी-धनी, न्याय-अधिकारी 
भगड़े-मंभट दिन-दिन चढ़ते जाते थे 
अति उम्र भाव ऊँचे चढ़ते जाते थे 


युद्धों के मिस वह उठी रक्त की धारा 
रक्षक शासक वन गया हाथः हत्यारा 
चल पड़ी स्वार्थ की आँधी उसड़-घुमड़ कर 
आपाधापी का भूत चढ़ा अड़-अड़ कर 


साम्राज्यवाद ने भीषण दृश्य दिखाया 
अगशित मानव-समूह परलोक पढठाया 
दे-दे. कर सत्यनन्यायः आदशे-दुह्ाई 
लड़ रहा हाय! भाई से प्यारा भाई 


[ १६ ] 


सानव ले ऐसे सारक यन्त्र. बनाये 
क्षुएु में असंस्य सानत परलोक पढादे 
जो अगशित हत्यर करें चच्दी चइलशाली 
हई युद्धनीति की केसी रीति निरात्ी 


तोपें गर्जेल कर गोले घरसाती 
अग॒ु-शक्ति विश्द पर पविपदुन्चत्ष ढाती 
अगशणित सानवन्समूह यों मर छाते 


० 


संकीणे स्वाथे-हित द्वी छुछ कर जाते 


॥? ८97 जा? 


सिश-वासर अपनी सेनिफ शक्ति बढ़ाना 
अवसर आते ही ऋरों पर चढद जाना 
खदु सानवता पर भीपण चज गरिराना 
फिर जीत-हार क्ची शौरवन्गाथा गाना 


है स्वार्थ वहाँ सिद्धान्त कहाँ से आया 
इस स्वाथे-नीति को सत्य भला फच साया 
अति क्लान्त, अशान्त विश्व व्याकुल रहता 
युद्धों के कारण घोर दुःख खहता हे 


/|]2 


०्तक 


बज 


रा 
तर 


ज़ब महा युद्ध का विकट काल आता दे 
तब॒जन-समुह को क्रेद काल खाता ६ 
तागरिक अज्नपट तक का दुख पाते 
जीवन-सुविधा के लिये तरस जाते 


2? आर? ९१ 


लड़ते-लड़ते. जंत्र योधा थक जाते 
तब कुछ दिन-तक विश्राम विवश पाते 
पर मन में युद्ध-ब्वाल जलती रहती 
जो रक्त-पात में परिणत हा बहती 


0 /#9 2 #प? 


अनुदार, देस्से) छल-छदझ्म-भाव की लीला 
कर चुकी ढचर मानवता का अत ढीला 
ये दुय ण-दल मानवता के मारक छं 
सद्भाव, एकता।. समतों संहारक हें. 


तब विश्व-भावना मिंदी मोह-तम छाया 
निजता-परता का छंद स्ाव. अपनाया 
अरपाधापी उठ. खड्दी। हकता सोई 
सतझुग की संचित वर विभूति सब खोई 


2 कर ८ 


कक, 


जवनजब जनता में धर्म-भाव घटदता हे 
अचमय अधमे धरणी पर आ डटठता है 
तब-तव होते आदशे पुरुष नर्य॑न्तायक 
सच्चे सेवक शुभचिन्तक भाःरय-विधायक 


सब्जन-समाज की पीरभीर हरने को 
दानव-दुष्दों को सब्द-भश्रष्ट करने को 
जगती-तल॒ पर अरव धर्मे-ध्येय धरने को 
जन-जीवन में शुम्म शान्ति-भाव सेरने को 
संकी्ं भावना उनको नहीं सुहाती 
यह बमसुधा ही उनका छुटुस्ब॒ चन जाती 
चे सदा क्षोक-कल्याणश किया करते हैं 
सानवता के हित-हेतु जिया करते हैं 


कल्याण-ज्योति 


मनु मानवता के छादि पिता; पालक थ 
वे धस्मेन्नीति नय के स्त संचालक 

कलैव्य-शास्त्र की ज्योति जगाने वाले 
संरक्ृृति के भेव्य भाव उमगाने बल 


मनु, व्यास, वशिष्ठ। कंणार पर्तंजलि+ नारद 
जैमिनि, गोतम, शुकदेव) सुविश्ञ विशारद 
कौशिक, देधीचि, सुदंगल, उत्तहं महामति 
मुनि याज्षवल्कय, मुनि भरद्ाज योगीनयति 


5 
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सचिकेता, सत्यकास, जावालि वन्म-घृति 
थे श्वेतकेठु; उपकोसल यूढ ज्लान-गति 
भ्रूष, चन्द्रहास, गअहाद, सुधन्वा आए 
सव भक्तों ने मानचत्ता-पाठ - पढ़ाए 


ऋषि-वर वशिष्ठ ने धस्मेमस्मे समझाया 
रघुकुल का जगतीतल पर विभव चढ़ाया 
वे रामचन्द्र के कुत्न-गुरु आदेशक थे 


विधि, मयोदा-संस्थापक-मसं रक्षक थे 


ऋषि से रक्षित रघुचंश विशद कहलाया 
संगवान राम का सुयश विश्व में छाया 
सद्धमेस्सूये. ने सद्गुण-कमल  खिलाये 
खाकेत-सरोवर में सुदछूय  दिखलाये 


सीता साता के जनक ज्ञान-वल् धारी 
थे अक्षतिष्ठद तल्नीन, मुक्तितअधिकारी 
वे अनासक्त हो राजनकाज करते थे 
भीतिकता के भ्रम-सावच से सन धरते श्र 


[*१ ] 


3 रागनह्रेप से हीन अ्दंता त्यागी 
कहने को थे मिथिक्तेश किन्तु बैरागी 
निर्शित भाव से शुभ शासन साथक थे 
-सच्छे सेवक जनता के आरफक थे 


सब॒॒ राज-्सम्पदा थाथी सम, अपनाई 
बन कर विस नूप ने निज आयु विताई 
जब देह-गेंह का ज्ञी न मोह था मन में 
तब स््या विदेद के लिये. धरा या घन मेँ 


प्रिय भरत वचर्नधु न राज-ताज डुकराया 
लक्ष्मण ने बन में भ्रम का साथ निभाया 
कर घोर त्याग ऊर्मिला लखन की जायरा 
हो गयी धन्य: पातित्नत पुण्य कमाया 


साकेत त्याग जब॒ राम सिधारे थे बेन 
तंत्र किया भरत ने सेवक वन कर शासन 
खा. कन्द-मुल-्फल कुश-आसन अपनाया 
बल्‍्कल धारें। तपस की वेश बनाया, 


१ 
९) 
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च्ज्न्ने 


प्रमुभक्त सरत का शासन था मुखकारी 
थे कुशल, दक्ष, निष्पक्ष, सभ्य अविकारी 
सेवा से सवका हृदय जीत लेते थे 
सुविधा, सुख, भेये, न्याय निश-दिन देते थे 


चह अजाप्रेम, निष्काम कम्झे शुभ साथन 
बह साठभूमि-अनुराग, स्वस्थ-शुचि जीवन 
वह प्रेसम-प्रीति नेतिकतासय अनुशासन 
वह सक्तमता : वह निर्भेय भाव-प्रकाशन 


आचारचान, विद्वान, कुशल, अधिकारी 
सब जनता के अश्रद्धेय, मित्र, द्वितकारी 
दे-दे उपदेश सुभद्र भाव भरते श्रे 
सत; वचन, कस्मे से सब का शुभ करते थे 


वे रामचन्द्र के प्रतिनिधि कहलाते 
सवेदा त्याग-तप में ही सुख पाते 
आदर्श वन्धु। आदर्श भक्त, अनुचर 
थे ग्रृही किन्तु वस्तुतः भरत यतिवर 


# शा अआा 2 
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घम्मेश भरत-लच्मण. की त्वाग्र-कहान 
आदश, उच्च, उत्कूट जगत ने जानी 
कर्तेज्य कम्से-पालन की लगन लगी थी 
सद श्रावू-भक्ति की उन्ज्बल् ज्योति जगी थी 


भगवान व्यास: ने संस्कृति-सुधा पिलाई 
साहित्य-त्रजन॑कर वर विभूति चरसाई 
मानवता की खझदु मूर्ति, ज्लानन्गौरव थे 
ये घनन्‍्य धम्से के धाम, सत्य-सौरभ थे 


श्री क्रष्णचन्द्र मानव्ता-उन्‍न्नायक थे 
के कम्मेबीर नयननयाय-तीति-तायक थे 
मानव को ज्ञान दिया अज्ञान, मिठाया 
सारथधि वन रण म्रें आत्मतत्व समम्याया 


भगवान कृष्ण से अत्याचार -मिटाया 
कर कंस ध्यंस अनुपम आदशे दिखाया 
अभ्री उमग्रसेन को पुनः अजेश बनाया 
सद॒ रीति-तीति का भ्+क भाव उमगाया 


री 


[४३] : 
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माया-ममता में फेस अजुच् घवराया 
कर्तव्यहीन हो छुछ न समझ में आया 
कम्पित थी देह भीरू वचन भस्माया था 
भौतिकता-जन्य मोह मन पर छाया था 


तब योगिराज ने गीता तत्व सुनाया 
है अमर आत्मा : नश्वर है सब काया 
भौतिकता का दी नाश हुआ करता है 
अज, अमर आत्मा मरा न॒ वह मरता हे 


गीता में वह सानव-आदशे. दिखाया 
जिसका प्रभाव वसुवा-भरः पर दे छाया 
यह प्रन्थ मुक्ति का सागे सुझा देता दे. 
माया-ममता की आग डुको देता छू 


श्री भीष्म पितासद धीर-वीर न्रद्मचारा 
हृदख़ती,  धम्मेनघी, अदल; सत्यत्रतधारी 
पितु-भक्तिमाव का सद आदुश दिखाया 
शर-शय्या पर पढ़ धम्म-मस्म, सममाया 


[ २५ ) 


न्‌प रन्तिदेव ने बह आतिथ्य निभाया 

ज्ञिस की न विश्व अब तक उपमा दे पाया 

सर्वस्व. अतिथि-सेवा में सदा लगाया 
९ रः बिक ३५ 

पर, धम्मे-मागं स॑ कभी न पेर डिगाया 


खातिथ्य नित्य जब अगशित जन पलिते, 
तब कहीं कौर नृप अपने मुख में देते 
संस्कृति का सार अतिथि-सेवा माना था 
यह तत्व महत्वपूरं सबने जाना था 


शिवि ने शरणागत पारावत अपनाया 
निज मांस श्येन को देकर उसे बचाया 
जो व्याकुल या भयभीत शरण आते श्रे 
वे स्नेह सहित नित अभयदान पाते थे 


मिश्चय वह क्र. काल था अति दुखदायी 
जब छिसा ने भी परम प्रतिष्ठा. पायी 
जे वेद-धम्मे का नाम पाप करते थे 
अगरखित पशुओं के नित्य प्राण हरते थे 


कर जीवों के वलिदान यज्न होते थें 
हिंसा में रत रह कर विवेक खोते थे 
हो धम्म-श्रष्ट मद-्पान किया जाता था 
मतिज अघता पर अभिमान किया जाता था 


चहुँ ओर पाप की अश्जता चोल रहदी थी 
उन्मत्त-मतच्त हो शठता डाल रही थी 
सहिलाओं का सम्मान नहीं होता था 


इँसता अधम्मे, सद्धम प्ठा रोता था 


शूद्रा "पर अत्याचार किये जाते श्े 
जीते जी उनके रक्त पिये जाते थे 
धर्मध्वज दे-दे कर सद्धमें दुह्दाई 
करते थे निश-दिन पापाचार कमाई 


जग उठी ज्योति तव सहसा विश्व-गगन में 
वरसी विभूति वेशाली के ऑगन में 
सिद्धाथ' और त्रिशला के चजे बधाये 


श्र 


अभु वद्धाव जब घरा-धाम पर आर 
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वे राजकुमार दीन-दुखियों के त्राता 
थे त्याग-तपस्था-सिन्धु. वरिफ्र विधाता 
वे करुणा-कोष, कृपालु)' विविक्त विरागी 
मानवता की सदु मूर्ति तपरवीस्यागी, 


था राज-पाट का मोह न उसके भन में 
बस चसा विमल वैराग्य पुण्य जीवन में 
तज दिया सकल परिवार प्रिया-पुर छोड़े 
इस ज्षणिक जगत्‌ के सारे वंधन तोड़े 


निर्ज राजकोष से अगणित द्रव्य लुटाया 
पीड़ित जनता का दारुण ढुम्ख मिठाया 
गृह छोड़ वने वे सब प्रकार संन्‍्यासी 
संयमी, तंपसरवी, साथ सुधी वनवासी 


तप-तप कर जीवन विमल विशुद्ध बनाया 
एकान्त वास करके युग एक' बितायो 
जब ज्ञान-भालु की ज्योति छृदय में जागी 
दैबल्य-धाम के. बने चीर अनुरागी ' 


श्द्य] 


तप साढ़े वारह चर्ष तेज फेलाया 
श्री पद्धेमान से महावीर पद पाया 
मरती मानवता को पीयुष. पिलाया 
नैतिकता का पुनि दिव्य इश्व दिखलाया 


पाखण्ड, दसभ, दु्ेति, छुर्गेम गढ़ ढाया 
कर छुआश्युत को नष्ट साम्य सरसाया 
जन-जन - परे प्रेम पसार श्वपच अपनाए 
निज शिष्य, भक्त, भिक्तुक-मिक्षुणी बनाए 


समता-ऋजुता के भाव भरे जीवस सें 
शुचि दया-अहिसा फेल गयी जन-जन में 
विकसा विवेक, मिट्गया समोहनतम भारी 
सब बने अहिसा के अनन्य अधिकारी 


फिर सम्प्रदाय-दानव का उदर विदारा 

शुश-गरिसा का वैसव विलुप्त विस्तारा 

नर, पशुओं की निर्देय चलि वन्द कराई 
ध् 

कर दूर वेर-विपष, प्रेम-सुधा वरसाई 
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सानव मानव का भेदक भाव मिटाया 
समता-सुनीति का सुखमय मागे सुमाया 
इन्द्रिय-निम्रह, संयम की शक्ति. दिखाई 
निःस्वाध॑ सब सेवा की रीति सिंखाई 


जन-जन॑ को. उपदेशाम्तन्पान कराया 
भूलेभठ्कों को शुभ सनन्‍्माग. सुराया 
सानव-मंगल की महती महिमा गाई 
कल्याण-मागं की सबको सुविधि  चताई 


थे विश्व-बन्धुता के भजिय पुण्य अचारक 
थे भाणिमात्र के प्रेमी पर-उपकारक 
थे हेप-दस्भ माया-ममता के नाशक 
सद्धम-धाम अभिराम सुब्योति भकाशक 


थे इन्द्रातीत सदा सुखछुख सस भाये 
भौतिकता पर वे आत्म-विजय कर पाये 
मानवता का मौलिक आदशे दिखाया 
पापी-पतितों को स्नेह सहित अपनाया 


[ ३० ॥ 


अरपश्य-्भाव का भवन विदारा तुमने 
इस स्वार्थसिंह को तक कर मारा तुमने 
तुम धन्य हुए, मानवता धन्य कहाई 
है विश्व धन्य तुमसी विभूति अपनाई 


हिंसा की भीपषणता बढ़ती जाती थी 
मानवता दालवता से भय खाती थी 
आसुरी कृत्य शुभ कमे कहे जाते थे 
सदगुण न कहीं छुछ भी विकास पाते थे 
कुविचार क्रऋ कर्म्मो के उत्पादक 
अचघ-ओघ देत्य-दल के सव आराधक 
संस्क्रति का नाश, धम्मे का हास हुआ था 
यह पुण्य देश तव पाप-निवास हुआ था 


थे 
कक 
रथ 


तज राज-पाद वेराग्य-्भाव चिस्तारा 
नेतितता का अद्भुत आदशे प्रसारा 
कर घोर तपस्या ,वबुद्धा भाव अपनाया 
फिर अमर अहिसा तत्व-्सत्व समझाया 


्च्च 
न्प्णे 
ब्च्ध्सि 

। 


भगवान बुद्ध थे सत्यन्भाव संचालक 
समता) संयस, तप-त्याग धम्में-परिपालक 
वे दया, क्षमानअवतार तितिक्षा-साधक 
श्रे अठल अहिसा-सिन्धु स्नेहन्‍आराधक 


जग था अशान्त तब शान्तिसुधा बरसाई 
उत्ताप-ताप की अग्नि अचण्ड थुसकाई 
सन्मागेन्‍्साधना में नर-तारि निरत ये 
राजा-रानी- तक चुद्ध मांगे अन्ुुगत थे 


उनकी सदशिक्षा पांप-पुज हरती है 
अज्ञान मेंद उज्ज्वल विवेक करती है 
निष्काम भाव फा हार दिखा देती है 
सानवता का सन्‍्मारें सुझा देती है. 


फैला प्रभाव मिट्गयी मोह की माया 
सत्र, सत्य-शुचिता का वेभव छाया 
हिंसा की हिसा हुई अहिंसा भाई 
क्र्रख भाव पर करुणा ने जय पाई 


॥ 


/प्ष 
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लव हृदय-धाम से अहम भसाव जाता है 
सब राग्द्वेंघ भी शेष न रह पद्ता है 
' सिजत-परतर का स्व नष्द कर देना 
हैं खुख-रस से जन-जीदन-घट भसरदेना 


अआष ध्यान सत्य, विश्वास हुदय में काना 
अति लम्न वचन परमोश्च लक्ष्य-पद पहना 
शुभ सदाचरुण, सस-भाव, सुगुण अपनाना 
है बुरू धम्मे पर अविचल टेक टदिकाना 


सोती मानवता जाग छठी घसूचर में 
नेतिकता का आदशे जमा जगन्‍यर में 
भयवान चुद्ूध ने गिरता देश चचाया 
सर्वेत्र अहिंसा का सन्देश सुनायः 


जिस सत्य-अहिसा से स्व॒राज्य पाया है 
जिसको चापू ने मस्सर अपनाया है 
उसका अभाव, वतन; अजर-असर अक्षय हो 
अश्चु महावीर, रूगवान बुद्ध की जय हर 


श्््लि 
ल्‍्प्ए 
नप्एं 

कत्ल 


गुरुमुख से पुस्यनअसाद-रूप जो पाया 
बह शिष्यों ने चस्ूचर जाकर फेलाया 
राजा-रंकों ने सद शिक्षा अपनाई 
बन. गये भिछुणी-भिक्ु बुद्ध्अलुयायी ' 
सम्रा८. अशोक अहिसा-तत्व. अचारक 
प्र आशिमात्र के मित्र . मानवोद्धारक 
वे देव-भिय; कल्याण-माग.. दशेक थे 
टीनॉ-दुखियों. के. सखा; सुधावपेक थे 


जन-जीबों के हिंत हेतु प्रयत्न असारा 
भारत से बाहर भी स्वधम्म विस्तारा 
पथ, शिलालेख, उझुस्तृप्त) विहांर बनाए 
संघारामों से सबको. सुख पहुँचाए 


उनका. शासन सबको मंगलदायक था 
व्यापार, कला; ऊेपि। शिल्प समुन्नायक था 
पशु-पत्षी तक समुचित सुविधा पाते 

मानच तो गुण अशोक ही के गाते थे 


सम्राट हपेवद्धेन की कीर्ति-कहानी 
समता, उदारता, सहनशीलता जानी 
वे विद्या, धस्मे, कल्ला के अनुरागी थे 
ऋहने फो थे सम्नाठः किन्तु त्यागी थे 


सद्धमे, कला, घिया। विवेक चिस्तारे 
पशु-पक्ती, मानव-दल॒ के दुःख निवारे 
सर्वत्र स्नेह-ससता का स्रोत बहा था 
कह भाव क्श का लेश न शेष रहा था 


6 


शंकर स्वार्सी ने ज्षान-्भाहु के द्वारा 
चेदान्त-ब्योम पर पुण्य प्रकाश प्रसार 
सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता था 
अद्वेतवाद का भाव उन्हें भाता था 


शक-दुल॒ का अति आतकू हाय छाया था 
इस आदेजाति का अन्त हन्त! आया था 
सर्वत्न देश में 'हाह्कारं संचा था 
चस नरफ-अग्नि से कोई नहीं बचा था 


[ रे | 
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उच्छू खलता मदसत्त गान गाती 
मिंदेयता छम-छम करती मदमाती 
सद्ृदयता सुभगा. फूटन्फूठ रोती 
करुणा कातर की भाँति प्राण खोती 


अन्याय असुर मदन्‍मत्त हुआ फिरता 
पशुता-पशाच चेन वज्-रूप गिरता 
अत्याचारों का ओघ तराण हरता 
हो रबाये सजग अति क्र सात भरता 


शिशु सर्वेनाश की नींद पड़े सोते 
अवला-द्ल कुटिल भहारूभार ढोते 
गौओं का रक्त कछुठार्पान करता 
कोई न किसी की पीर-भीर इरता 


सुन त्राहिजत्राहि हा) बेदय फटा जाता 
कैरी का बाल न बॉका हो पाता 
थी निपट निराशा-निशा न छुछ भाता 
ब्रस॒ वास्बचार भगवान याद आता 


$ 


जब आये सम्यता सय से घबराती 
हँसता था अरि ठंडी होती छाती थी 
नेतिकता का वसुधा पर त्राश नहीं था 
मानवता का किंचिनू कल्याण नहीं था 


बिन जले और अधजले शवों की ढेरी 
पद-पद पर पाई जाती थीं बहतेरी 
कोए, कुत्ते, गीधों की वन आईं थ्थ 
उस समय रुद्र ने घोर अल्लय ढाई 


न््ड 


५3 
लय 


ग्रन्थागारों में आग लपलपाती थी 
ज्ञानी-गुणियों की नष्ट हुई थाती थी 
जो व्यक्ति धम्म का नास नेक लेता था 
चहू दसड-हूप आणों की वल्नि देता था 
नगयों में जीवित जन फूंके जाते 
घर-घर में मरघवट-दृश्य दृष्टि आते 
चड़-चडू कर चंहुदिश चिता जल्ला करती थी 
सन्ताप-ताप से, हाय, छृदय भरती थी 


जि” 4 
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जलता .अन्‍लकम ०, 
०५०००“ 6० 2033 


,जहुएड, अधम) चंवर: नशंस शासक 


सब देश आततायी गरम लूट चुके 
मन्दिर, मठ) पेम्मेलय ते फूठ चुके 
हा, भग्न मूर्तियोँ देख देदय फटते 
खसहाय हुए. सच #रफसनराम” स्टते 
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शक आये सम्यता देख-देख जलते 
उसको नित नंतिक धम्मे-कम्मे खलते 
वे आये संस्कृति निश्चय नाशक 


डा आह 


सब रत्न-राशि परित्राग विसार ' चुके थे 
बल-साहइस अरिदलः के के. द्वार चुके थे | 
परिवास्मभेम कर दृटी ललित जड़ी थी 
अपने-अपने भा की एक पड़ी थी 


पौरुष-रत्रि था तेंत्र अस्त कर्मरगात हूत थी 
यों जीवित थी यह, ज्ञाति किन्तु झूतवत धी 
कायरता इर्पित हो हुंकार रही थीं 
हीनत्व भावना पनि-पुनि भार रही थी 


नर 


८] 


लक 


पर 


क्योँ नष्ट हा रही आयेजाति की काया 
यह अनधा क्‍यों हो रही हाय, असहाया 
“अति” देख सच्च्चिदानन्द विवेक-विद्ारी 
केरुणारुत-वारिधि बने भक्त-भयहारी 


उत्पन्न होगया भक्त अमित बल-धारी 
अपलायी उससे पावन पुएय प्रणाली 
कत्तव्य कम्से शुभ साधन ध्येय अटल था 
वह त्याग-तपरया का सुवोध संवत्ल था 


राजा थे पर योगी वन कर रहते थे 
होकर प्रसन्न सब आधि-्याधि सहते थे 
सुख से उनको क्या काम. दुःख' जीवन था 
श्री अक्षय त्याग-विभृति, तपस्या घन था 


वर वीर विक्रमादित्य निपुणः नय नायक 
अणवीर, धीर, धम्मेज्ञ, सुधीन्द्र, सहायक 
वे साधु-सन्‍्त सम राज-काज करते थे 


हक 


जनता के सेवक बने दुःख हरते थे 


[ ३६ | हे 


थी एक चटाई उनका विशद्‌ बविछानए 
मिट्री के वरतन थे, पत्तलत या दोना 
राजर्पि अधिकतर शिक्रा में नहाते थे 
अपना जलन-घट ने खुद ही भर लाते श्र 


“बोले--जिंस तन में आयेन्‍रक्त बहता द्दै 
जिस सन में ऋषि-आदश रमा “रहता हद 
लिस धन को धनी राष्ट्रका धन कहता है 
इसका उत्पादक देश, दुःख सहताः ह्द 


इस से वढ़कर अज्ञान आर क्या होगा 
निज ढुगति का अब भान और क्‍या होगा 
उन्नति-पथ में व्यवधान और क्‍या होगा 
जगठीतल्ल पर अपमान' और क्या होगा 


जब मुदृद् संगठित राष्ट्र एक होता ढे 


तब प्रबल शत्रु को खोज-खोज खोता हे 
शराक-दल को मारो, उठो शिथिल्तता त्यागो 
तज भौतिक ममता-मोह वीर वर जागो 


[ ४० ] 


तिनके मिल कर हृढ़ वन्‍्धन वन जाते हैँ 
जिससें वेंध हाथी भी न त्राण पाते हैं 
“संघटन-शक्ति का गुण-गौरव पहचानों 
तुम अपने को चलहीन-दीन मत , जानो 


अपकीर्ति मृत्यु से भी चढ़कर होती हे 
तप-तेज अतिष्ठा गुण-गौरव खोती हे 
प्रिय आय्ये वीर बर, उठो, त्याग कायरता 
है प्राप्त तुम्हें आत्मा की उच्च अमरता” 


सुन विक्रम के वर वचन मोह-त्तम भागा 
हो गया विवेक-विहान राष्ट्र अब जागा 
फिर सचा घोर घमसान जगी रखचण्डी 
शक-दल॒ का हुआ विनाश मिटे पाखण्डी 


मालव-वीरों ने वहू चौरत्व दिखाया 
जिसके कारण मिंट गयी शत्रु की साया 
वि. वि |. [के 
हो गयी शकों से शून्य धम्मेंसय धरणी 
फ़िर दमक उठी सवबेनत्र पुण्यमय करणी 


[ ४१ ] 


नुप वीर विक्रमादित्य विश्व को भाये 
वे दुख-भंजक, रंजक, शकारि कहलाये 
यह भूमि. गवे-गौरव से फ्रूल रही थी 
सब प्रजा प्रेम-कूले में कूल रही थी 


' णतन्त्र' राज्य के अधिपति कहलाते - थे 
पर, राष्ट्रकीष से कभी न कुछ पाते थे 
वे, अपनी सेवा आप किया करते थे 
कर लिज श्रम से निवोह जिया करते थे 


हैं विश्व-विद्त तप-त्याम वीर विक्रम का 
अधिचल स्वदेश-अलुराग वीर विक्रम का 
है. जन-जन पर आभार वीर विक्रम का. 
है हृदयों पर अधिकार वीर विक्रम का 


संस्कृति का सौरभ जड़ा धम्मेमय मति थी 
प्रिय आये सभ्यता बची; कम्मे में गति थी 
अत्याचारों को  मेंठ ” न्याय विस्तारा 
सह किये छुसह ठुख,किन्तु न घैये त्रिसारा 


[ ४२ | ' 


सुख-शान्ति-सुधा-रस राष्ट्र पान. करता था 
ज्ञानी-शगुखियों का देश सान करता था 
विद्वत्समाज वर ब्रह्मदातन करता था 
सब जग विक्रम का क्रीर्ति-गान करता था 
ऋषि वाल्मीकि ने काव्य-छदा छिटकायी 
श्री वेद व्यास ने गौंरवनगाथा गायी 
कवि कालिदास ने कवितानसुधा पिल्लाई 
कर अमर काउ्य-रचना कत्ल कीति कमाई 


अआगार, नीति, वेराग्यनक्षान के दाता 
राजर्षपि भरतहरि प्रकटे विज्ञ विधाता 
कवि सूरदास श्रीक्षष्ण-सक्ति में” रत थे 
कृषि तुलसिदास भगवान रास अनुगत थे 


कवि वाल्मीकि ने अमर राम-गुण गाया 
उनसे ही यह वर धृत्त विश्व ले पाया 
अनुपम आचार-धम्मे की विमल कहानी 
रामायण द्वारा ही सव जगने जानी 


[ ४३ | 


हर 


कविवर कबीर ने पुख्य-पन्थ दिखलाया 
आडम्वर, द्रोह। दस्भ का ढुगे गिराया 
कवि सन्त सहिष्णु समन्वय के साधक थे 
श्ञ व्यापक तल-सस्वगुश-आराधक थे 
श्री तुलसिदास ने प्रेमाम्त वरसाया 
जन-जन को. रामचरित्र पवित्र सुनाया 
आचार-विचार, संस्कृति; प्रेम, भतिष्ठा 
सानवता का आदर) सुनेतिक निष्ठा 


सद्धमे-समे, त्रत, उत्सव, चरित. चखाने 
व्यवहार विद्वित सिद्धान्त श्रेष्ठतम जाने 
नाना पुराण निगमागस सौर निचोढ़ा 
जीवन का कोई तत्व न कवि ने छोड़ा 


कवि सूरदास से अछुपम अप कहानी 
सुन्दर स्वाभाविक काव्य-कला में जानी 
वे सावेभौम  अ्रादत्व सिखाने आए 
नित. भक्ति-प्रेस-पीयूष पिलाने. आए 


# 
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पदु-काव्य कह या शेद्ध हंद॒य की वाणी 
मानवता की सद्‌ शक्ति-सक्ति कल्याणी 
श्री बल्लभम, रामानुज) चेतन्य. मदहामति 
अकटे नरसी;। जयदेव ओर. विद्यापति 


भारत ही के थे तानसेन;। टाडरस्मल 
वर विज्ञ त्रीरबल अतिसा के सुन्दर फल 
थे देश-काल से परे सत्य, शिव, सुन्दर 
सद्भाव पूर्ण, श्रुति-खुखद, सुमधुर-मनोहर 


कवि-ऋषि-मुनियों. ने मानवता विस्तारी 
निज ध्मे-कम्मे की भ,वता सदा प्रचारी 
वे प्राणि सात्र के ग्रेसी सुख-साधक थे 
प्रभु परम तत्व के अनुपम आराधक थे 


श्री कौशल्या पतिन्त्रेस धर्म्म की रानी 
६ जिनकी अजर, अमर आदशे कहानी 
बन भेज पुत्र; शिय पति के वचन निवाहे 
धीरज धर बज्यों-त्यो चौदृह वरस विताए 


[ ४५ । 


थी सती ऊमिला “जती' लखन की जाया 
दोनों ने त्याग-तपस्यादशे.. निभाया 
अम्ुसेवा में निज ' लीवन-जन्म विताया 
होगये धन्य वे, धन्य होगयी काया 


सीता; सावित्री, अलुसूता; दुमयन्ती 
गार्गी, .मेंत्रेयी शैव्या-्सी. सतवन्ती 
पति-चरण्णों. में पाणों 'का अधे चढ़ाया 
पातित्रत का अनुपम आदशे दिखाया, 


भगवान ! भक्ति में मीरा थी मतवाली 
की भ्रहण अहल्या ने भी पुण्य प्रणाली 
माँसी की रानी रुण में जा. किलकारी 
पद्मचिनी | आदि की गौरव-गाथा प्यारी 


ह [ ४६ ) 


जब ज्ञत्राजी रिपु स न त्राण पाती थीं 
तो हो निरुषाय चिता चिन जल जाती थीं 
वे पढ़ी हुई हैं, अभी राख की देरी 
जिनसे चिनगारी फूट रहीं बहुतेरी 


उन वीरूविदुषियां को न मोह था ,तन का 
ब्रल-पालन ही था मुख्य लक्ष्य जीवन का 
सब सदा सतीत्व हेतु जीती-मरती थी 
पति-चरणों पर सव कुछ अपैण करती थीं 


शुरु नानकजी से सत्य नाम पद गाया 
दे सिक्ख धस्स को जन्म अमर पद पाया 
पर-छिद्र देखना, अपने दोव दुराना 
अत्यन्त निय या घोर अधम अघ जाना 


संकीणें भावना त्याग श्रेम विस्तारो 
रह जन-सेचा संलग्न स्वजन्म सुधारों 
आडस्वर, वेरूविरोध, घृणा, सद छोड़ो 
बन सत्यन्भक्त शुचिता का सार निचोढ़ों 


आत्मालोचन,. अन्त खता-अऋत धारो 
संयमी, सुधी छो मानव-धम्मे भ्रचारो 
शुरू नानक देव सफल हो स्वगे सिधाए 
चघुनि शिष्य-प्रशिष्य धर्म-बेदी पर आए 
मानवता। वन्धु-भाव के प्रवलत प्रचारक 
वे शान्ति, सत्य, समता के वर विस्तारक 
गुरु देशनदेश में स्‍्मे प्रेस संचारा 
घुनि सिक्ख-धम्मे की चही देश में धारा 


व्यक्तित्व त्याग-तप-पूण रहा श॒रूवर का 
था मोह उन्हें परिवार न छुर का घर का 
वे भेद-साव का ढुगेम गढ़ ढाते थे 
सब को सप्रेम समता से अपनाते थे 


गुरु तेग चहादुण शुरु गोविन्द. प्रतापी 
दे. आण-दान संस्कृति-मबोदा. थापी 
थे अन्य धम्मेघर धीर-वीर अलुरागी 
धसत श्री अकाल के भक्त तपस्वी-त्यागी 


सु 
फ् 


[ ४८ ।ै 


हज हम 


गुरुओं ने अपने उत्य असाव प्रसार 
चलिदान  दिंयः वीरू्व भाव विस्तार 
आणों की सायात्मसत्त त्याग चुके थे 
कसच्य-नि.्ठ जीवन पर जाग चुके थे 


खा घासन-पात की येटी जन्म बचिताया 
पर; धन्य न निश्चित पथ से पेर डिगाया 
इन अनुपम आदर्शा की अमर कहानी 
कण-कण कहता हं/ सुनी। विश्व मे जाना 


है राजपूत चोरों की अमर कथाएँ 
अण पर दें आण, सहीं महान चिपदाएँ 
बे भामाशाह विपुल् सम्पदि के दाता 
जन्मे सारत में अगस्त राष्ट्रनचिधाता 
राणा प्रताप से त्यागमूर्ति. तपधारी 
निज जन्मभूमि जननी के प्रेम-पुजारी 
सभ्यता संस्क्रति-संस्थापक शुभकारी 
चल-साहस के कल केन्द्र सुयश-अधिकारी 


[ ४६ । 


सद॒गुर समथे के शिष्य समभ्र शिवाजी 
जिनकी स्वदेश-अलुरक्ति गगन में गाजी 
अरि-स्मणी को जब सुभट पकड कर ला: 
तब चीर शिवाजी ने ये बचन सुनाये 


“यदि में भी तुझनसी सौम्य-सुघड़ मा पाता 
तो निश्चय ही तुकसा सुन्दर वन जाता” 
बह महिला सादर उसके घर पहुँचाई 
गली तक छोड और न नेक छुआई 


दादू;। पत्चद्ू, सुन्दर, मद नर नामी 
रविदास आदि थे सतपथ के अलुगासी 


वे विश्व-प्रेम-हित-हेतु धरा , पर आठ 
सबने मानव. को मंगलन्गान झुनार 


नरसी महता की भक्ति-भरी _ पदन्‍-माला 
कल्याण-कारिणी, विश्रुत, विशदृ॥ विशाला 
वैष्णव वह हैं। जिसने पर दुःख निवारे 
बन भगवत-्भक्त पतित-पापी . उद्धारे 


घर 


शारख- ससथे शुरु ने सुप्थ सससायः 
ओऔ तुकाराम ले भेसन्यसंग. सुनाया 
साये अभंग. सत्संग-रंग बरसाया 
भगवान-भक्ति का आर सभी को आया 


ऋषि दयशतन्‍द आदिस्य- चाल जअझसाचारी 
थे त्याग-तपस्था-पुंज धम्से ध्रुव पारी 
 मानवत्ता के उद्धार हेतु बे आए 
मआानवन्संगल-वेदी पर प्राण चढ़ाएं 


स्वात्तनच्य, स्वराज्य; स्वत्व॒ समझाने वाले 
वैदिक संस्कृति-सभ्यतः सिखाने. चाले 
निज शुण-गौरवन्गरिमा अपनश्से चाल 
चर चुद्धिवादु का विभव बढ़ाने बाक्ले 


से जन-जीवन की ज्योति जगाने आए 
भूले-मटकों को सुपथ सुकाने आए 
शुशण-कर्मो से निरखे-परखे नसनारी 


कलुमता, सुनीति, सद प्रीति रीसि चिस्तारी 


< ते दि र 
६2८ ।॥ “ -- 


हर 


$/.५ 


ँ 

दुदेम्भ देत्य का दुगे विदारा तुमने 
छल) छाद्म। छेत का भ्रूत उतारा तुमने 
तुमने विष-धूट पिये, पीयूष. पिल्लाया 
शुभ सत्य संदेशा जन-जन तक पहुँचाया 


श्री राम-कृष्ण से परमहंस की बाणी 
मानव. की मंगलमूल हुई. कल्याणी 
श्र सेवा, , क्षमा; दया के प्रवल प्रचारक 
तप), त्याग, भक्ति; वैराग्य, धर्मेसंचारक 


वर वित् विवेकानन्द धर्म-धी. परिडत 
अध्यात्मवाद अनुरक्त, ज्ञान-शुण-मणि्डित 
बिचरे वे देश-विदेश स्वगौरव॑ गाया 
मानवता का शंकर सन्देश सुनाया 


झमिराम राममोहन का उज्ज्वल जीवन 
बन गया भद्र भावों का सुन्दर चिन्तन 
वे देश-भक्त, अलुखक्त, शक्त साधक थे 
सबेदा सत्य-शुचिता के आराधक थे 


जिसने हिन्दी भापा का भाग्य जगाया 
वह हरिश्चन्द्र भारत का इन्दु कहाया 
वन गयी “भारती! मारत-भर की भापा 
हो रही पूण अब उसकी सद अभिलापा 


गोपाल कृष्ण गोखले . ज्ञान-गरिसागर 
भारत-भूपर चमके वन पुण्य प्रभाकर 
नित देश-जाति का गौरव-गान किया था 
निज जन्म-भूमि का सुयश महान किया था 


श्री रामतीथ को भौतिक भाव न साया 
_सोता अध्यात्मवाद आ पुनः जगाया 
विचरे वे देश-विदेश ईश-शुण गाय 
वेदिक युग के उत्तम आदशे दिखाये 
त्तप तिलक तपरनव! लोकमान्य का छाया 
“स्वातन्त्या जन्मसिद्धाधिकार बतल्ाया 
गीता का धर्म्म-मस्मे सबको समकाया 
निष्काम कम्में-प्रितशा का पाठ पढ़ाया 


[ ४३ | 


वे कम्मीयोग के केन्द्र ज्ञान-गुण-आ्राकर 
अन्याय अन्धच तम को थे पुण्य अभाकर 
बे राजनीति के आशनन्राशन्दाता. थे 
बे भारत-भाल तिलक युग-निमोता थे 


श्री मालवीय महददाराज ” संस्कृति-्सागर 
- सद्धस्मैथाम।... अभिराम तीति-तय-नागर 
वे भारतीयता-भानु , भारती-प्यारे 
मारतमाता के मेक जी हृगतारे 
'े सत्यनिष्ठठ शुचिता-ऋजजुता के नायक 
मानवता की कल कीर्ति; सवे सुख-दायक 
जन-जनता को चार्त्रिय सिखाने आए 
ऋज॑ु राजनीति की रीति दिखाने आए ' 


नरसिंह  लाजपतराय उस्य के प्रेटे 
कर्म्मिष्ठ, - धीरः गम्भीर संत्य-शुचि-चेरे 
वे निर्मेमता के वराम वन्य बड़भागी 
निज देश-जाति के भक्त-शक्त अनुरागी 


[ थश४ )' 


१३ 


थे भारतीय भावों के अवज्ञ प्रचारक 
कुटिला कछुनीति के शत्र्‌ सबल संदारक 
विचर वे देश-विदेश स्वगोरव साया 
मानवता का अनुपस आदर्श दिखाया 


श्री श्रद्धानन्द निपुण सेता-तायक 
गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति. के उन्नायक 
सद्धस्म-संस्क्रिी आषे.. साव  बिस्तारे 


चैेंदिकतता के मानवनआदश  गचारे 


_॥ 7 >! 


थे धन्य कवीन्द्र रवीन्द्र कलाकृति सस्डित 
विकसाया विसल विश्ववन्धुत्त अखण्डित 
नित प्राणिसमात्न पर स्नेह-सुधा वरसाई 
सानव-संगल : की असर भारती भाई 
कविता-कानन से. सतत विचरने वाले 
असिनव सौतलिक भावों को भरने वे 
चहती थीं नित चूतन विचारूधाराएँ 
जो चाहें, आएँ ज्ञान-गंग से नहाएँ 


[ श४ ] 


शुरू गाँवीजी की सत्य-अहिसा-बारा 
बह उठी विश्व में अभिनव भाव असारा 
श्र त्यागन्तपस्था-सिन्धु. - प्रेम-परिपाज्ञक 
तय, न्याय-नीति-आदशः . सत्य-संचालक 


वह अमर शक्ति संसार हिलाने नप्ली . 
मतकों को जीवननमूरि खिलाने वाली 
बन उपा समुज्व्वल ज्योति जगाने चाली 
सदज्ञान और सम्मागे सुझाने. वाली 


वह विमल विभूति विश्व में जब आई थी 
कल्याणु-त्राण आाणों में भर त्ाई थी 
दानव को सानव-्महिमा समकाई थी 
बन्धन-विमुक्ति की बर विधि चतलाई थी 


मन, वचन; कम्मे में शछुचि समता संचारी 
अपनी  संस्क्ृति-सभ्यता सेव प्रचारी 
चह न्‍्याय-नीति का कोप महा सानव_ था 
बह रनेह दया-आगार विश्व-तेभव था 


[ ५६ ॥ 


अध्यात्मवाद-पीयूष पिलाने बाला 
मत मानवता में जीवन लाने वाला 
फिर से स्वतन्त्रता-सूर् उगाने. वाल्ना 
निद्रान्तन्द्रा. का तोड़ जगाने. वाल्षा 


कट गया. दासता-पाश। त्रासन्युग चीता 
भौतिकता पर अध्यात्म, त्वागनतप जीता 
तामस ने सात्विक शुद्ध भावना पाई 
हिंसा पर अठल अहसा की छवि छाई 


श्री योगिराज अरविन्ददेव को साधन 
हू विश्व हेतु-हित मानवता-आराधन 
अध्यात्वाद, का. तत्वन्महच्व दिखाया 
अति गुढ-ज्लान-गीरव सबको. समभाया 


बल्लम भाई पटेल की निर्भय वाणी 
उस लोह-पुरुष की गति-मति अति कल्याण 
सुन-सुन हुंकार जान जनता में आई 
जग गयी ज्योति तुमन्सी विभूति जब पाई 


[ ५७ | 


सिताजी' श्री सुभाप की अमर कहानी 
तप-लत्याग-भरी भावना विश्व ने जानी 
आज़ाद-हिन्दल्लेना के वे सेनानी 
भारत-स्वत्तन्त्रता के अनन्य अभिसानी 


राजेन्द्र सत्य, शुचि, सौम्य गुणज्ष-गुणाकर 
भारत-भावों की मंजु भूर्ति ध्रवता-धर 
जन-जन के अश्रद्धाभाजन सवल सहायक 
ये राष्ट्रनविधाता: लोक-तन्‍्त्र के नायक 


हैं राजनीति-रमणी के कन्‍त जवाहर 
उडद रही सुयश-सीरभ-सुगन्धि धर-बाहुर 
भारत की शासन-रीति-नीति दरसाई 
हो गया प्रभावित चिश्व सुछूवि छिटकाई 


बर बुद्धिवाद के प्रेरक प्रवल प्रचारक 
अध्यात्मवाद के पोषक, चिमल विचारक 
निज. धम्मे-कम्मे  भाषा-भुषाल्यनुरागी 
६ सम्त विनोधा, धन्य नतपस्वी त्यागी 


| ९, | 


जिससे समाज-सेवा जो वन आती 
वह भक्तिस्नेह श्रद्धा से की जाती 
छोटी-सी सेवा भी अति हित-कारक 


9 ७ 
कांय्शु 


सं स्वाथें भावों की संहारक 


के के +े 


पितु-आज्ञा-पालन, माउ-भक्ति की सहिमा 
पत्नीन्नत, पातित्रत की अग्रतिम मतिसा 
वह अभ्रात्‌ साव, वह त्याग-्तपस्था बेभव 
वहू सत्य धम्मेनव्यवहार, ज्ञान, गुण-गौरव 


विद्या, धत, बल का सदुपयोग होता था 
अध्यात्म हृदय का ताप-तिमिर खोता था 
था सत्य; न्याय आधार सभी के मन में 
शुचिता, ऋजुता “भरपूर रही जीवन में 


भक्तों ने दे वलिदान स्वधम्म बचाया 
निज आत्म-शक्ति का पुण्य-प्रकाश दिखाया 
जो सत्यल्रेम के रहे सदेव पुजारी 
वे ध्मे-घुरन्धर, धन्य स्वरगन्अधिकारी 


[ #६ | 


जिनकी. संकेत-कथा. ऊपर आई 
जिन ' महा मानवों की विभूति झाई 
वे भारतीय संस्कृति के उलन्नायक 
सदगुश-गरिसा-्गायक,_ नैतिक नायक 


का आधा आप 2४ 


प्रत्यावर्त न 


कोशल्या-नन्दन धराधाम में आये 
अवध पुरी सें घर-घर वजे वधाए 
रामचन्द्र मयोदा पुरुषोत्तम थे 
सत्य-धम्मे-अचतार सवतन-सक्षम थे 


% # 2 


थी एक पवित्रा पत्नी राजकुमारी 
माता समान थीं शेप सभी परू्तारी 
पित-आज्ञा-पालक माता का अनुचर था 
गुरुनन का भक्त अनन्य धन्य नर वर था 


श््च्य्ल्यू 
(68 | 
नःच्स 

| मन | 


>> जन्‍के १0०- अटक पक कं जजाटीफ 


वह आद-भाव की मूर्ति प्रेस-सागर था 
बह भक्त कौर भगवान्‌ सुगुण आगर था 
बह साधु-सनन्‍्त का सेवक-संरक्षक था 
चुष्कम॑ दुष्ट दानवदल को तक्षक था 


वह त्याग-्तपरया का सुदिव्य जीवन था 
बह कर्मेचीरता-निधि का भ्रूव धी-धन था 
चह धम-प्रेम का पुज चचन-पालक था 
चह सत्य लोकमत का हृढ़ संचालक था 


आदेश पिता का समान रमे वन-वन में 
था दुख-सुख, हथे-विपाद न कुछ भी मन में 
सीताजी साथ रहीं चतत कर भतिछाया 
भाई लक्ष्मण ने प्रण कर प्रेम निभाया, 


बन-वासी-जीवन में अति कष्ट उठाये 
पर हँस-हँस कर ये चौदहू व्य बिताये 
तन, मन था शुचि, सम्पुप्ठ सदा शुभकारी 
आत्मा था बरिमल विशुद्ध धर्म श्रबधारी 


सकी, 
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हनुमान राम से मिले भेक्ति दरसाई 
निज परिचय दे 'सेवकः उपाधि अपनाई 
कर सेवा वह अनुपम आदशे दिखाया 
हो गये धन्य; हो गयी अमर यश-काया 


मारुत-सुत वन में बने राम के प्यारे 
सच्चे सेवक, सदभक्त, सुमित्र-सहारे 
जो सत्य. धस्मे-ध्र्‌ बता-पथ अपनाता दे 
संसार उसीका सेवक चन जाता हट 


सुम्रीव मित्र ने सख्य-्भाव विस्तारा 
उस वीहड़ वन में पौरुपओस पसारा 
संकट में साथी रहा नगर-ूघर छोड़ा 
प्रभु रामचन्द्र से कभी नहीं मुख मोढ़ा 


हनुमान भक्त अलुरक्त वात्न ब्रह्मचारी 
अंगद, सुप्रीव. अनन्य धन्य बलधारी 
पु 2 ५ [कप 
नल-नील, सुखेन, सुधी, सेवक हितकारी 
श्रे रामचन्द्र के सभी सहायक भारी 


जय 


हा 
२५ 
/्फ 
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शुह्द, कोल) किरात, लिपाद आदि जो आए 
सब रामचन्द्र ने स्नेह सहित उर लाये 
कया उँचन्नीच सब समता-रस सामने थे 
प्रभु ने वे आत्मन्हप ही मन माने श्रे 


शुचिता, ऋदृता। सद्भाव, सने छुवि-छाया 
कतेव्य कम्मे, संद्धम्म, न्‍्याय-नय दीया 
जो राष्ट्र 5न गुणा से सूना रहता दे. 
चह संकटद-सरिता में सर्देव बहता टू 


रावश ने धम्में न्‍्याय-मयीदा. त्यागी 
सोगया सत्य : दर्सीव-दम्भन्य ति जागी 
सब सुद्ददों ने शठ बार-बार समकाया 
कर त्याग विभीपण) भसीपण पाप कमाया 
जब व्यक्त विभीषण हंआ सत्यआरणारत 
तब रामचन्द्र ने किया स्नेह से रवागत 
जो न्यायशील निष्पक्ष भाव रखता 
बह शुद्ध प्रम का खखद स्वाद चखता 


पे ३4 


द्च 


४४% 
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था प्रेम-धम्म ही साथ सत्य का बल था 
चस समचन्द्र के पास यही संबल था 
वनवासी ले वनचारी चमू सजाई 
सिद्धन्त-हेतु लंका क्री ओर बढ़ाई 


अभु ने रावण का घोर चसण्ड चढाया 
कर  पराभृत परलोक तुरन्त पठाया 
पीड़ित जनता के दारुण दुःख निवारे 
कफिर न्‍्याय-नीति के रूज्य भाव विस्तारे 


कर लंक-विजय अस्यायन्ञधस्मे मिटाये 
भगवान राम के काम धन्य जो आये 
वे शूरवीर सेनिक निज धाम सिधाय 
ही पिंदा स्नेह से हँस-हँस कंठ लगाये 


लिप्सह न राज्य की, लोभ नहीं था धन का 
अन्याय नष्ट हो ध्यय यही जीवन का 
दी सौप विभीषण को रावण की लड्ढा 


हज 


चज उठा विश्व में राम-विजय का डड्ढा 
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भगवान राम ने सत्‌ आदर्श दिखाया 
फल्याण-धाम का शुभ सन्‍्मार सुकाया 
दानवता का संहार किया पअ्रश्भुवर ने 
मानवता का उद्धार किया रघुबर ने 


सोने की लंका नहीं राम को भाई 
जननी-सी जन्मभूमि ही सदा सुद्दाई 
जिसकी महिमा ऋषि-मुनियों ने जानी है 
जो स्त्रगधाम से भी बढ़ कर मानी है 


बाले--लक्ष्मण, अब वउ्यथं न समय विताओ 
, अधिलम्ब अवध चलने का साज सजाझ्ो 
माता, प्रिय, परिजन, पुरजन घवराएंगे 
आपिन्मुनि, गुममनन भी चेन नहीं पाएँगे 


यदि अवधि बिता हम लोग अवध जाएँगे 
तो निश्चय हरी प्रिय भरत नहीं पाएँगे 
ते हो हताश चिन्ता से अकुलाएँगे 
जाने क्यान्या संशय मन में ला! 


|, ॑ँ्‌एण 
१३] 
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ओऔराम, लखन) सौता को अंक विठाय 
सुमीच,. विभीपण, अंगयकादि अपनाये 
चर-चर-चर धुष्पको चला प्रेम-रस पागा 
सचेत्र फोलशहल हुआ, सुप्र जय जाया 


यथ में जब ऋषिश्मुनियों के आश्रम आते 
उनके प्रति सव हो अश्रद्धा-पुष्प चढ़ाते 
प्रिय, सि>, सिल्लापी;, भक्त जहाँ जब पाये 
उनके मत्ति भी पभरभ्ु ने भ्रेसाश्र घहाये 


सागर; सरिता, गिरि, वन, पुर, पथ जो आये 
युष्पकत के पथिकों को थे सभी सुहाये 
ऊपर तो चायुन्यान उड़ता जाता था 
नीचे; नगरों से विजय-दोष आता थार 


उल्लेखनीय पुर-तवरन जोन्जों झाते थे 
ओऔ राम सती सीता को दिखलाते थे 
क्या घटना, कहा घटी; सचको सममाई 
डस संकट की फिर मधुर याद अब आई 
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सोताजी चचोओं में मरल हुई थीं 
नव दृश्य देखने में संरूग्त हुई थीं 
कॉतृहल-बश वे प्रश्न पृछती जातीं 
समुचित उत्तर छुनकर असीम सुख पार्ती 
सब चित्रकूट पर गये; त्रिवेणी नहाये 
साथी प्रियजन को दिव्य दृश्य दिखलाये 
घर चटुक-रूप हनुमान अवध में आये 
श्री भक्त भरत को शुभ संदेश सुनाये 


भरावान भरत ने तपन्तप कर कृश काया 
बन रामचन्द्र का प्रतिनिधि राज चलाया 
वे जन-सवक सबके मंगलकारी थे 
मानव क्या, जीवमात्र, के दुखहारी थ 


प्रमु-्धत्यावत्तन-हप न दृदय. समाया 


हनुमान वढुक को पघुनि-पुनि , कंठ हंगाया 


०५ चित्त 


त्रे पवन-पुत्र हैं, गामचरणान्यनुरागी 
यहू जान भरत की भक्ति और भी जागी 


हि 
न 
| 
प््ज्त 


सारुत-सुत ने सारी रख-कथा सुनाई 
किस भाँति कक पर विजय रास ने पाई 
कपि वीरों की सेना किस भांति सजाबी 
सव॑ बने राम के क्‍यों अनन्य अनुयायी 
जिनके वियोग में दुसह दुःख सहते 
घर तापस वेश विरक्त-व्यथित रहते 
वे राम, लखन, सीता वन से आए हैँ. 
सुन भरत हपे से आकुल उठ धाए है 


शब्द १ €३/ 


भिय, परिजन, अनुज, विप्न, गुरु, कवि. ब्रह्मचारी 
सेनिक, शासक, मन्‍्त्री, अमात्य, अधिकारी 
सब चले भरत के साथ मुदित कर सन को 
श्रीराम, लखन; सीता के शुभ दशेन को 


मुष्पक विमान जब अचधपुरी मे आया 
नसनारी हुए प्रसन्न जन्म-फल पाया 
श्रीराम, लखन, सीता के पॉव पखारे 
सुप्रीव,. विभीपंण,  पवन-पुत्र. सत्कारे 


मिन्न भरत तपस्थीं ने ग्वजन्म फक्षल पाया 
पावन पद-रञक्त को सादर शीश चद्ठाया 
माताओं ने साोमित्र, राम-सिय पाये 
वर्षो। से बिछुड़े प्राण आज अपनाये 


ग़ुरू, मुनि, परिजन का परिचय प्रथम कराया 
पुलि वानस्-वीरों का महत्व बनल्ाया 
रण में जिसने जो करतव कर दिखलाबा 
इसका बृतान्त सबका साननन्‍्द्र सुनाया 


जय रामचन्द्र, सीता माता की जय हो 
जय लक्ष्मण, जय हनुमान, लोक निर्भय हो 
पुष्पफक विमाल अभिराम राम लाया हे 


9५०” 


तू धन्य, विश्वन्चंभव ललाम लाया दे 
कर अवधयुरी की मुन्दर-सुखमय मॉकोी 
सरयू-सरिता-छवि. मंजुन्मनोहर .. बॉकी 
सुप्रीव. विभीषगा, अंगद  सुपुर सिवार 
हनुमान अवध में रहे राम के प्यांगे 


[, $£ | 


ऊमिला आखण-धन को पा फूल रही थी 
वह हे-हिडोले में झुक कूल रही थी 
उसने कल्याश-त्राण दोनों पाये 
सगवान रास के साथ--ताथ आये थे 


६] 
बा रन 


ज्द्मण-ऊमिला मिलन था दिव्य अलौकिक 


स्वर्शिम प्रभात से हुई दिशा आल्ोकित 


पति ने प्रिय पत्नी को आ कंठ लगाया 
पत्नी ने पुनि आदशे ग्राणपति पाया 


सासों के पैरों पढ़ सीता सतवम्ती 
करती थी वास्वार श्रद्धा से बिनती 
हिल-मिल योरानी भक्ति-साव दरसातीं 
पग-धूलि जनक-तनया की शीश चढ़ातीं 


मणि, स्वणे निछावर कर आरती उतारी 
जाती थीं माएं वार-बार चलिद्वारी 
चात्सल्यपूएं अनुरक्त अनन्य हुई शीं 
पा राम-लखन-सीता को घन्य हुई थीं 


$ 
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जी छखुख माता फकौशन्याजी ने पायः 
श्रीमती सुमित्रा ने जो हर मनाया 
इसका वर्णन थे शब्द न कर सकते ह 
झागर में सागर केसे भर सकते हैं 


केक्रेयी निज करणी पर अति सकुचायी 
पर रामचन्द्र ने अविरल भक्ति दिखायी 
कर चरण-वन्दना  श्रद्धाभाव  प्रसारा 
बह उठी केझयी की आँखों से धारा 


अभिषेक 


गज पर चढ़ रामचन्द्र नगरी में आए 
कर दशेन जनता ने जीवन-फल पाए 
लोलुप ल्ोचत परिदतृप्र; इंदय हाय 


०. 


मागध-चारण ने प्रशु के गशुण-गण गाये 


तोरण-बन्दलबारों. से नगर सजाया 
वहु विधि' शोसा-सुपर्सा ने छय दिखाया 
सुमधुर चाज़ों की मदु ध्वनि वाज रहीं थी 
श्घुकुल की भोरवन्गरिभा गाज रही थी 


जन-जन ने मानों जीवन-फल पएए थे 
घृत-दीप जलाए: मंगल-पद्‌ गाए थे 
हृदयों में था उल्लास, भक्ति उम्रगी थी 
सबेत्र दिवाली की दयुति-ज्योति जगी थी 


जन-सागर में आनन्द उमड़ आया था 
सव थे प्रसन्‍त सरचत्र हपे छाया था 


निज काम-धाम तज पुरवासी थाये थे 
भगवान राम के शुभ दर्शन पाये थे 


उत्सुक. नर-मारी हाट-वाटद पर छाये 
छत्तो-अटारियों पर चेंठे मुह बाण 
भगवान राम इस पथ से ही जायेंगे 
हम उनके शुभ दशेन का फल्न पायेंगे 


सच सुविधा थी पर चेन नहीं पाते थे 
कर याद राम-ल्क्मण की अकुलाते ये 
लोटे अब सबके सुदिन; सुमंगल छाये 
सानुज सम्नरीफक राम अपने धर आये 
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विन रास अवध ने चौद॒ह वष्‌ विताय 
व्याकुलय-विहल हो कप्-क्तोश अति पाये 
श्री-हीन हुई थी जिस नगरी की काया 
फिर जाग उठी उसकी मननन्‍मोहक माया 
वह ऋद्धि-सिद्धि-वह सुख-समृद्धि छवि-छाया 
शुभ रीति-नीति की संगलमय मदु माया 
कण-कण, अशु-अरु ने भव्य-्साव उमगाये 
जब अवधपुरी में रामचन्द्र फिर आये 
* ॥ 
जो ऋषि-म्ुनियों से सेवित सदा रही है' 
जिसमें सुधम्मे की धारा सदा बही है 
जिसको प्रणु-पाजक़्न प्राणों से प्यारा है 
जिसने चसुधा पर वेभव चिस्तारा है. 


जिसमें रघु की यश-ल्ता लहलहाती 
जिसमे सद्धम्मेपताका फहराती 

जिसके ऋषि-मुनि गुण गा-गा थक जाते 
जिसके वर्णन को कवि न शब्द पाते 
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जिस पर वियोग के विप-वबादल घहराये 
जिस पर दुख-संकट दीडीदल-से छापे 
जिसने ज्यॉन््यों कर चौदद्द वषे बिताये 
उस अवधपुरी में राम आज फिर आये 


जिसने लक्ष्मण-से धीर-बीर जन्‍्माये 
जिसको शत्रुष्नभरत से भाई भागे 
जिसने सीता-सी जनक-नन्दिनी . पाई 
जिसने कोशल्या-स्सी माता अपनाई 


जो सुधी सुमित्रा की महिमा गाती है 
तफ्त्याग ऊर्मिला का जो दरसाती हैँ 
जिसने दशरथ हू्ूप मुक्ति-धाम पहुँचाये 
उस अवधपुरी में रामचन्द्र फिर आये 


क्यू 


जिसने कैकेयी की छलत्र-छवि छिटकाई 
जिसने मंधरा-कुर्नोति-प्रीति दरसाई 
जिसने युवराज बनाया बन का वासी 
बहू जन्मभूमि थी चिर दर्शन की प्यासी 
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पशु-पक्ती, कीट-पत्तंग. प्रेम-पुलनकित 
बन-गुल्म, लता-तरु, पल्‍लच, पुष्प मुदित 


सर-सरिता, वबापी, निर्केर, कप हिलोरे 
सुखमय समीर ने किये अनेक निहोरे 
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सरयू की निर्मेल धार हुसक हर्षायी 
सानों उसने अपनी विभूति फिर पायी 
यमुना, सरस्वती सुप्त, धवल प्र बधारा 
तीनों ने कर अभिषेक सुपृण्य असारा 


उजड़ी-सी अवंधपुरी भी सन को भाई 
उसके कण-कण की सुपमा उन्हें सुहाई 
अगुलअरु॒ में मात्मूमि के देन पाये 
भगवान, राम फिर जन्‍्मभूमि में आये 


ऋषि-मुनियों ने विधिवत अभिषेक कराया 
असिपिक्त हुए श्रीराम राज-पद्‌ पाया 
दे दान-मान-सम्मान विश्र सत्कारे 


ष्ु 


ज्ञानी-गुमओं के चरण शीश पर धारे 
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कर मुनि वशिप्ठ ने तिलक सुमन्त्र सुनाये 
ग्युकुल-गौरव-गरिमा के गुण-गण गाये 
विप्रों ने आशिप दे सुभाव दरसाये 
सबने प्रसन्न हो कर प्रसून चरसाये 


गुरु, पूज्य, पुरोहित, बीतराग, संनन्‍्यासी 
सवकी प्रसन्नता उंलही कल्पततान्सी 
तन्रे अमुदित मन आशीदीन देते थे: 
स्वागत करते। सम्मान-मान देते थे 


ले दान-दक्षिणा याचक, विप्र अघाये 
मुनियों ने यज्ञ, पुण्य, गोंदान कराये 
वर वेदध्वनि से ध्वनित हो उठी धरणी 
फिर दमक उठी भगवान गम फकी करणी 


मेंटें अर्पित करते सप्रेस नण-नारी 
जन-जन ने श्रद्धा से आरती उतारी 
दृधि, दूब, फूल, फल) शरोचन) अज्षत, चन्दन 
नव तुलसीदका कर भेंद किया वर बन्दन 
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कन्‍याओं ने लाज़ा-प्रसूत  वरसाये 
महिलाओं ने मिल संगल-गायन गाये 
स्वस्त्ययन॒ पुरोहित-पर्िडितजन करते थे 
कर सासगान चढद्ध॒ भद्र साव भरते थे 


सिर पर धर मंगल-कलश सुवासिनि आई 
भर-भर कर स्वणे थाल में सेंदें लाई 
सबने प्रभु-दर्शन कर जीवन-फल पाया 
प्रिय पुत्र॒जन्म का-ससा आनन्द मनाया 


सित छत्र-चसर धन्ु-वाण-धार सुख साजे 
श्रीराम राजगद्दी पर सविधि विराजे 
सौभाग्य-सूय्य फिर उगा, हुपे उसड़ाया 
श्री 'राम-राज्यः का सुयश दशों दिशि छाया 


शासन का सारी- भार राम पर आया 
या जन-सेवा का पुण्य काये अपनाया 
चनवासी से अवधेश धन्य कहलाए 
फिर अवधपुरी में घर-घर बजे चधाए 
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भगवान रास थे लोकतन्त्र के नायक 
सद्धमे-घाम... अभिराम, सुवेध. विधायक 
वे लोकतन्त्र के साधक-संस्थापक थे 
सझचे सेवक यों कहने को शासक ये 


ऋषि-मुनियों ने अभु को वरदान दिया था 
अवधश वनाकर सान प्रदान किया था 
विद्वत्समान सत्त्‌ू परासशे दाता था 
शासन जननन्त्रवाद से बल पाता था 


समभी थी सबने सचघरित्र की महिमा 
नेतिकता की कल कीर्ति, गुणों क्री गरिमा 
आचारहीन मानव दानव बनता शथां 
आवचारयुक्त दानव मानव चनत्ता था 


निप्काम कम्म। निःरचाथ भाव जागा था 
भीातिकता-तम, अविवेकनश्नन्ध भागा था 
सदूझ्ञान-मूस्ये. की ज्योति जगमगाई श्री 
शुति रीति-तीति ही तब सबका भाई श्री 


का 


फिर से नवजीचन राज-काज में आया 
सानो पतकड़ में घर चसनन्‍्त सरसाया 
उत्साहयुक्त अऋषिकारीबवृन्द सजग थे 


् 


घर, चगरः पैंढ, चआज़ार सभी जगमग थ 


शाज-व्यवस्था 


श्री रामराज्य में सत्यन्अहिसा बल था 
शासन-सेवा का कारये निपट निशछल था 
जीवन था धम्मं; धम्मे ही तत्र जीवन था 
सम भाव; स्नहं, सन्‍्तोष, तपस्या धन था 


5. 


नतिकता से ही राज-काज चलता था 
नतिक बल से सारा समाज चलता था 
नेनिक जीवन नागरिक भाव भरता था 


जनता को सन कत्तंव्यनिष्ठ करता था 


सवेत्र राज्य में शान्ति, कान्ति,; समता थी 
शासक-शासित् में प्रेस-आति मसतर थी 
सलिज अधिकारें का सहुपयोग करते थे 
सिल-जुल कर सद ही कष्टक्तश हसते थे 
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तत्व संविधान-शशसन में तत्व नहीं था 
कानूनों का कुछ अधिक सहत्व नहीं था 
मानवदा अति ऊँची समभकी जाती थी 
चारिव्य-चन्द्रिका ही छवि छिटकाती थी 


७+ 


अतएबव प्रजा-राजाः स्वधस्से-पालक 
दोनों ही राज-काज के संचालक 
डुगु ण, डुर्नीति; दुब्येसन ध्वस्त हुए 
द्रोही-विद्रोहीं। अस्त समस्त हुए 


५3३ 


+#/ +४ 


सच ज्प्नता धस्सें-प्रधन हुआ करती थी 
अपराध, पाप, दुष्कर्मों से डरती थी 
सत्‌ धस्मे-कम्मे था दुर्ड कौन तब भरता 
डुष्कम नहीं तो न्यायाज्ञय क्‍या करता 
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अधिकारों का अपहरण नहीं होता था 
विधि के विरुद्ध आचरण नहीं होता था 
कत्तेव्य कम्मे पर ध्यान दिया जाता था 
कम्मेठता का सम्मान किया जाता था 
दुष्कम्से, पाप, अपराध न करते थे, जन 
कुत्सित भावों से कभी न भरते थे मन 
सत्र सत्य, न्याय, सद्धस्मे, प्रेम-पालक थे 
धम्मेज्ञ, धीर ही शासन-संचालक परे 


चोरी-जूए का नहीं चोल बाला था 
थे सब निश्चिन्त; नहीं ताली-ताला था 
जो चस्तु जहाँ थी बहीं पड़ी. रद्दती थी 
जनता अपनी को हो अपनी कहती थी 


कोई ने पापनयोपण, शोषण करता था 
अनुचित साधन से कोप नहीं भरता था 
जन-उन्नति से समाज-हित सित होता था 
मिन्नल्व॒ सेट, एकर्च निडित होता था 
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तव देश-द्रोह या राज-द्रोह की माया 
फेली न कभी; सव में सद्भाव समाया 
विश्वासघात-आधात नहीं होते थे 
पडयन्त्रों के विपन्चीज नहीं बोते थे 


सहयोग और सहकार था प्रचलित थी 
मन थे विशुद्ध, नीयत न नेक चिचलित थी 
जिस हाथ किसी से कोई ऋण लाता था 
उस हाथ उसी को वापस कर आता था 
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जन-सत की शासन में सद्ेव प्रञ्ता थी 
राजा की जनता में समता-समता थी 
जो शासक निज कत्तव्य न कर पाता था 


वह्‌ अपराधी था, दण्ड दिया जाता, था 


शासक जन-मत को ही महत्व देते थे 
प्र्येक विषय में जन-मत ले केते थे 
निष्पक्ष भाव से धम्मेंतत्व का वल था 
अध्यात्ममाद ही जनता का संबल था 
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मुर्कों, अधिरों, अन्धों को शिक्षा देना 
बूढ़े, असमर्थ, अनाथों की सुधि लेना 
सव काम राज्य ही सदा किया करता था 
कोई न कष्ट सहताः भूखा मरता था 


जिनको तज मात-पिता सुरधाम सिधारे 
वे शिशु अनाथ थे, जाति-जननि के प्यार 
गज़ाश्रय से पल्ेपोसे जाते परे 
शिक्षित हो ठिल्ल नागरिक कहलाते थे 
अपराध अल्प संख्यक जन ही करते थे 
सब ध्मेन्तीतिनियमों को अनुसरते करे 
तब अपराधी अपराध मान लेता था 
बदले में न्‍यायी जअमानदान देता था 


यह क्मा-दान ही सब सुधार करता था 
अपराधी की अपराध-चुद्धि इरता था 
थी क्षमा प्रायश्रवित-रूप पाप-संशोथक 
शुचितानसंचागक : उच्च भाव उदरवोबक 
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नेतिक दण्डों से इछसिद्धि होती थी 
घः  अ खोदी 85. 
अपराध-इत्ति वह खोज-खोज खोती भरी 
निर्दोष सनों में दुर्मेति क्यों उमगेगी 
' जब बॉस नहीं; चाँसुरी न कहीं बजेगी 


अपराधी, घातक, पापी, स्वेच्छाचारी 
भ्रे आणदुण्ड से मुक्त सभी नर-नारी 
उनका सुधास्गृह” कारागार! नहीं था 
शासन का भीषण दण्ड-प्रह्मार नहीं था 


छल-छद्य भाव से शोषण करने वाले 
अनुचित साधन से निज घर भरने वाले 
ठग, चोर, जार, जड़, घूस पचाने वाले 
पड़ते थे निशरदिन सुप्तचरों के पाले 


वबंचकता से धन-धान्य कसाता था जो 
' ठग-ठय कर भूठी धाक जमाता था जो 
उसका सब द्रव्य-कोष राजा हरता था 
वह स्ंक-जनों की साँति पेद भरता था 
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जतता या लोकफ-सभाओं से निर्वाचित 
अतिनिधियों से होते थ्रे जनपद शासित 
शासन में सेवा थी आतकू नहीं था 
कोई भी तद भयभीत सशंक नहीं था 


जो न्‍्याय-निप्ठ निर्भेय शासन करता था 
जो दुखी जनों की पीर-भीर इरता था 
यश, क्षेम, समृद्धि; सिद्धि, सुख वह पाता था 
प्रिय- पिता, पुत्र-यालक समझा जाता था 


वह सदा प्रजा-सेवा में रत रहता था 
सब्रको सुख देता, स्वयम कष्ट सहृत्ा था 
सग्तान समान प्रजा समझी जाती थी 
सद्भधांच- स्नेह- संरक्षण नित पाती थी 


दुष्टों का दलन ओर शिप्टों का पालन 
होता था ब्म्मयुक्त शासनन्संचानन 
अन्यायी तप ने राज्य करने याता था 
अपमानित और, पदच्युत हा जाता था 


के 


लो राजा न्याय-निधान नहीं होता था 
जो विनयी, धम्मे-प्रधान नहीं होता था 
जो शासन में निष्पक्ष नहीं होता था 
जो राजनीति में दक्त नहीं होता था 


जो जनता को सन्‍्तुष्ट न कर पाता था 
जो भोग-विज्ञासों में प्रस-फेंस जाता था 
जो कायर, कुटिल, कर, कुत्सित होता था 
कत्तज्य-भ्रप्ट चने पापनयुज ढोता था 


जो परदमद में उन्‍्सच स्वेच्छाचारी 
करता था घोर अनिष्ठ अधम अपकारी 
उसका जन-जनता में न कहीं आदर था 
चह केसा निपुण नरेश तिरा खर-बर था 


ज्ञानी-गुशियों पर संकट लाने बाला- 
व्यागी-तपस्वियों के घर ढाने वाला 
राजा विनाश की ओर चला जाता था 
हो नष्टअ्रष्ट सत्र राज्य दुःख पाता था 
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ऐसे भूपति पर प्रजा कोप करती थीं 
कर पद से च्युत अधिकार सभी हरती थी 
वह पतित प्रजेश अधम सममा जाता था 
भत्सेना, घुणा, घिकार सदा पाता श्रा 


ऋषि-मुनि, विद्वान, विवेकी जब आते थे 
तो राजसभा में उच्चासन पाते थे 
साहित्यकार, कवि, कल्लावन्त, गुरु, ज्ञानी-- 


थ,्र॒ आदरणीय :  स्वतन्त्र लेखनी-चबाणी 


ज्ञानी-गुरु वन भध्यस्थ न्याय करते थे 
निष्पक्ष भाव से प्रेम-प्रीति भरते थे 
ऋषि-मुनियों का आदेश मानते शथ्रे तब 
उसमें ही सब कल्याण जानते थ्रे सब 


साहित्यकार जन-जनता के उद्वोधक 
थ्रे नैतिकता-ननिशोयक पुण्य प्रवोधक 
वे जन-जीवन में भव्य भाव भरते थे 
निज ज्ञान-भानु से मोह-तिमिर हरस्ते श्रे 


सन्त्री-सण्डल में विज्ञ सचिव शुभकारी 
शासन के थे ये ही सच्चे अधिकारी 
अपने-अपने विषयों के सब ज्ञाता थे 
धम्मेज्ञ, धीर, वर चीर, लोक-त्राता थर 


यदि राज-काज में भूल-अआरान्ति भरती थी 
तो मन्त्रिन्मन्त्रणा देर उसे करती थी 
निरलिप्त और निष्पक्ष मसन्त्रिसस्डल था 
सारे समाज-शासन को इसका वल था 


यह मण्डल ही सद परामशे दाता था 
गति-विधि-संचालक रीति-नीति-त्राता था 
अनुभवी “अमात्यः उच्चतम अधिकारी थे 
वे वेभागिक अध्यक्ष-कम्मेकारी थे 


पंत्री-अमात्य' गण शासन-संचालक थे 
सद्धमं, न्याय, नय; नीति, प्रीति-पालक थे 
सहयोग, स्नेह; सुख से जनता रहती थी 
सत्र शान्ति की सुधा-धार बहती थी 


[| ध१ | 


राजा-मन्त्री या सचित विनय-नय मणिडित 
थे सथ्चरित्र, गुणवान, गुणक्ष, सुपरिडत 
सब से सप्रेम, सविनय सदेव मिलते थे 
मिल-जुल कर सबके हृदय-पद्म खिलते थे 


दे-देकर भाषण धाक न व्यथे जमाते 
अनुचित साधन से कभी न कीति कमाते 
वे कम्मेवीरता के हृढ अबुरागी थे 
थ सचिव किन्तु सच्चे , सेवक-त्यागी थे 


थे वे प्रबन्ध-पढ़ु, पारंगत, शुचि, न्यायी 
जनता के आगे पूरे उत्तरदायी 
अपने-अपने विभाग के संचालक थे 
सद्भावयुक्त सच्चे सुनीति-पालक थयें 
पदन्‍-मद में हो उन्मत्त न वे बौगते 
निज प्रश्गता का आतंक न कभी दिखाते 
हठवाद, क्रोध, दुभोव, दूर रहते शे 


का 


अपने को सदा लाकक्‍-सेबक कहते थे 


कि श्य 
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देदे अभिभमापण भीड़ न धवव्यथ लगाते 
अपनी अध्यता की धाक न नेक जमाते 
निज गुणश-गरिमा के गीत न गढ़ गाते 
जा कहते उसको करके भी दिखलाते 
जो आशा-रबि की किरणे छिठकाते थ 
ते कमेबीर तब सन्‍्त्री-पद्‌ पाते श्र 


जो दलवन्दी से कास नहीं करते थ 
ऑँसे-कटके से 'बोट! नहीं हइरते थ 
ज्ञिनको तिकड़म की ताल न कसी मुहाती 
सन-वचन-करमम में नहीं भिन्नता भाती 


जो छुल्ल-अपंच का पन्‍थ न अपनाते थे 
हिल कर्मबीर किक कक 
वें क तव सन्न्रीषद्‌ पाते श्रे 
जो वेतन पर वलिदान नहीं देते थे 
जो पंदनअश्गुत्ता पर प्राण नहीं देते थे 
जी पी घमण्ड का घी न अकड़ जाते थे 
जों शान जमाते और न इतराते थे 


जो प्रेम-पयोनिधि में निश-दिन नहाते 


ये कमेंचीर तब मन्‍्त्री-षद पाते 


६5 
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जिनका जनन्जन को द्वार खुला रहता था 
पीड़ित आ अपनी कप्र-कथा कहता था 
जा स्नेहसहित दुख दृर किया करते थ 
वउ्याकुल-जन को परितोपष दिया करते थे 
जो सव पर समता-ममता द्रसाते थर 
वे कमेवीर तब मन्त्रीगषद्‌ पाते श्रे 


जो मित्रों को धन-राशि न दिलवाते 
कुनवे पर कंचन-कोप न बरसाते 
जो स्वा्-सिद्धि पर मिठ न धर्म खोते 
जो वेस्चज्ञ के चीज नहीं वोते 
जो नन्‍्याय-नीति की शुचिता सरसाते 
वे कर्मेंचीर तब मन्त्रीयद पाते 


जो चोर, जार-ज्वारी., का दपे दवाते 
वंचकता का विपमय व्यापार मिटाते 
जिनको न आय का अनुचित साधन भाता 
जिन पर न दस्युदल पोच प्रभाव जमाता 
जो सत्यन्थहिंसापथ के निर्माता भरे 
वे कमेचीर तब सअन्त्रीषद पाने थे 


जा विज्ञ ज्ञान-गुण से आग बढ़ते थ 
वन विनयशील, गोरवब-गिरि पर चढ़ते थे 
जो त्याग-तपस्या-त्रत के सन साधक थे 
जो सत्य-धर्मे-श्रुवता के आराधक थ 
जो जनता में जीवन-चति दमकाते थ 

्ः न्‍्टे बकत न 
वे कसंवीर तव मन्त्रीयद पाते श्रे 


जिनने जन-सेवा जीवन-लक्ष्य बताया 
जिनने न भूल-अ्रम से भी पाप कमाया 
जिनको न स्वार्थ की गन्ध कभी भाती थी 
जिनकी सुकीर्ति दशदिश में छा जाती थी 
जो धीर घूत्तेता को धिक्‌ धतियाते थे 
वे कमेंवीर तव मन्त्रीषद पाते थे 


जो शुद्ध भावना-अम्त वरसाते थे 
जो अशुचि जीवनों में शुचिता लाते थे 
जिनके शब्दों में सुधा-धार चहती थी 
जिनकी वाणी में विमल ज्योति रहती थी 
जो दीन-हीन दुखियों के सुखदाता थे 
वे कमेंवीर तव मन्त्रीषद्‌ पाते थे 


] 
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बंद न 


जो दुरभिमान-दुदेस्भ नहीं करते 
जन-जीवन में सदसाव सदा भरते थे 
जो विषयों में आसक्त नहीं रहते 
जो जनता के हित घोर कष्ट सहते 
जो कुटदिला कपट-नीति का घर डाते 
पे कस्मेवीर तव समन्‍्त्रीयद पते 
जो दस्भी मन्त्री स्वार्थंसिद्धि में रक्त 
जो विनयहीन, उदहस्ड, अधघम, उद्धत्त 
हो पदमद में उन्मत्त अकड़ जाते 
वह पदच्युत होकर उचित दण्ड पाते 


अ अ! 
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थीं धर्मसभा और राज-सभा संस्थापित 
वर विद्यासभा संघटित और सुनिश्चित 
थे तीन सभाएँ शासन में साधक थीं 
अन्याय-अनीति-मास में नित बाधक थीं 
परिपद्‌! यथा 'लोक-समितियाँ”ः थीं आयोजित 
जो शासन को करती रहती थ्रीं नियमित्त 
यदि राज-काज में दोप दृष्टि आता था 
तो “लोक-समिति' द्वारा बह मिंट जाता था 


की 
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जनता द्वास निर्केचित जन जा जाते 
तो पौरा जानपदँ ते सदस्य कहलाते 
यह पौर-जानपद! दत्त स्वखज्य-्चालक था 
नय; न्याक नीति युत पुण्य प्रजा-फातल्क था 


कत्तेव्य कम्मे करना भव ध्येय अठल था 
सब सत्यनिः्ठ थे, नेतिकता ही चल था 
अत्येक विषय पर मिश्चित सत देते थे 
समुचित कार्यों में सब सहसत रहते थे 


सब सभ्यों के छखुखलमय आसन निश्चित 
कत्तेव्य और अधिकार नियत-मनियमित 
थे समाध्यक्ष को सम्बोधनक करते 
मिज भाव-प्रकाशन में तन ऊभी इडस्ते 
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अतिनिधि गण राज-सभा में जच जाते 
अनुशासन-मियता पूरी दिखलाते 

अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेते 
तद॒ विनय-सब्यत्ता से भाषण देते 


नि 44 थर ७४ 
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जा भतदाता' या “निवाचका हाते 
से हो सतके कप्तब्य-भार ढोते 
मत-ढान उसी जनके निमित्त करते 
जिसका चारिज्य-विवेक चित्त धरते 
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जब राष्ट्रत्राज्य का संविधान बनता था 
तो न्‍्याय-तीति का शुद्ध सार छनता या 
तब्॒बिद्वानों का मत माँगा जाता था 
अज्ञों के मत से पास न हो पाता था 


ऋषि-मुनि शासन में योग दिया करते थे 
निज अनुभव का उपयोग किया करते थे 
अतएब न कोई चुटि होने पाती थी 
नप-नीति धस्में-श्नवता में धैँस जातो थीं. 


जब सुधी, सुक्ष, विद्वान सभा में जाते 
ते सत्य, घधम्म, शुचिता सदेव सरसाते 
वे देख अधम्मे न मॉन-मूक रहते थे 
ज्ञोा सत्य, न्याय था, निर्भय हो कहने थे 


कच्ग 
(ह१ 
हू; 

ल्ध्ड्यि 


अमनि हृदता से विधिवत्त्‌ दिसाध करते 
सद संशोधन वे साहुरोध ऋरते 
इससे शासन की भूल सुधर ज्ञाती 
जनता भी घुख, खऋन्‍्तोण, धेये पार्ती 


आ मुख्य राज्यनन्यायालय अवण्युरि 
भगवाद राम की दिव्य-भव्य नगरी 
सबके समन्न नित न्याय किकर जाता 
चादी-प्रतिवादी सच झुचिचा पाता 


जो न्यायालय सर्वोच्च कद्या जाता 
चह चड़े मामलों को ही निबदाता 
सुनता अपील, समुचित निणेय देता 
कर नित मारालिक नन्‍्ययय सुयश लेता 
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अपराधों की निरशोयक न्याय-सभाएँ 
चल-अचल और थीं उच्च न्याय-संस्थाएं 
अल्येक आन्त में थे अधान न्यायालय 
सवके ऊपर था राजा; राज-सभामय 


 मछ । 
ररि 8 
शिि 

जन्नत 


सच अधिकारी थे न्‍्याय-निष्ठ निर्णायक 
सद्भावशील, सेवक, सन्मित्र, सहायक 
उनको न प्रलोसन विचलित कर पाते थे 


हक. 


वे जसन-अ्रद्धा के भाजन चन जाते थे 


हम 


वे विनयी, निर्भय, सदृय, प्रेम-पूरित 
निष्पक्ष, न्याय-निधि, अति उदार गति-मति 
सब से सदेव सादर मिलते-जुलते थे 
सबके अभाव-अभियोग सदा सुनते थे 


हम 
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सव दलवन्दी से दूर सदा रहते थे 
ऋज्ु रीति-नीति का पुएय पन्‍्थ गहते थे 
अन्याय, असत्य न उनको कभी खसुहाया 
सदभाव, स्नेह, सीजन्य सदा ही भाया 


निर्भय, निष्पक्न, नन्‍याय-नय के नायक थे 
वे सत्न, शिग्टजनों को सुखदायक थे 
था दम्भ न उनके पास सत्य जीवन था 
शित्र संक्‍कलपों से युक्त सभी का मन था 


जननसेवा समझा धम्मे-कस्मे जीवन का 
निष्काम कम्मे ही लक्ष्य रहा था उनका 
दुखियों के दुःख, कष्ठ, विपदा हरते 
सुख-शान्ति, प्रेम-रस की वषों करते 


&2 अर 


अधिकारी सत्र की कष्ड-कथा सुनते थे 
दीनों-दुखियों की मसमेज्यथा सुमते थे 
सबके निमित्त उन्मुक्त द्वार रहता था 
कोई न असुविधा-जन्य कष्ठ सहता था 


ये अधिकारी मन्त्री के अन्तर्गत थे 
इस भांति सहस्तों जन शासन में रत थे 
था सुदृढ़ संघदत राज-काज का ' भारी 
केसे रह पाता कोई अत्याचारी 


अति आस इकाई-रूप गिना जाता था 
सत-गणुना से 'गणतन्त्र' जन्म पाता था 
राजा का सी जनता चुनाव करती थी 
एकाधिपत्य शासन से वह डरती थी 
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दस आ्रमों पर जो ग्राम पअमुखता पातः 
वह ग्राम संग्रहण! को पदवी अपनाता 
जिसके अ्न्तगत आम चार सौं रहते 
उस महा ग्राम को बिल्च द्रोणमुखा कहते 
संप्रदण'.. द्रोण्मुखा सुल्थानीय कहाते 
या जनपद सन्धिनयर वे समझे जाते 
इन प्रार्मोन्तगरों में ज़ब न्यायालय थे 
सब न्यायमूर्ति निष्पक्ष, सुयोग्य, सदय थे 


जो लगर आठ सौ प्रामों के ऊपर था 
बह सु-स्थानीय” नाम का मुख्य नगर था 
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जो दो प्ान्तों के मध्य स्थिति पाता था 
बह जनपदसन्धि! नगर तब कहलाता था 
प्रामणी! ग्राम का ऊँचा अधिकारी था 
बह लेता. न्‍यायी, संवक, दितकारी श्रा 
अपराधी नित निष्पक्ष दग्ड पाते थे 
शासक... समाज-सेवक समझे जाते थे 
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नंगरों मं पौर सभा! प्रबन्ध करती थों 
वे पौरकस्मे-पद्धति नित आचरती अशीं 
पाण!, गणवल्लभ' थे श्रमिकों के संचालक 
सैगमाः. 'लैगसवल्लभ”'  व्यापार-प्रचाग्क 


था पौरसभा का कार्य नगर की रा 
निःशुल्क और अनिवायें नागरिक शिक्षा 
स्वच्छता, स्वास्थ्य का सुन्दर सुख-ञायोजन 
वीथी था राज-पर्थों का शुचि संरक्षण 


गण? की तुत़्नना में 'शुण/ गोरव पाते थे 
यहु अल्लों में सुविज्ञ पूछे जाते थे 
था लोकतन्‍्त्र, पर, न्याय-नीति का वल था 
तव॒ धम्मे जीवनाधार, सत्य संवत्त था 
बनती थीं प्रासआस में तव पंचायत 
ले सुबुधों का सहयोग, लोक का बहुमत 
ये पंच न्याय-निधि उल्क्नन मसुल्षकाते थे 


छ. 


निष्कज् भाव से सबको अपनाते थे 


[ १०३ ] 


मे प्राम्माम और नगरूनगर में रचके 
जनता के सेवक या सच्चे संरक्षक 
फिर कितने छ्वी भ्रामों पर श्रे अधिकारी 
जो ऋरते शेर नित न्यायन्‍व्यत्रस्था सारी 


पुर-नगरों में 'मुभचिन्तक घरूघचर जाते 
यदि रोगी, दुखी, बुभुक्षित जन वे पाते 


तो दे तुसत साहाय्य कप्ट हरते थे 
आपत्तिम्रस्त का सादर हित करते थे 


'स्ीर्थ-चिन्तकों' ऊा. चिन्तन दुखदारी 
था सबको श्रेयस्कर, छभे) मंगलकारी 
मे सोच-सोचकर वे विधि चतलाते थे 
जिन से जन-जीवन सुखमय वन जाते भे 


नगयों की भाँति आान्त के भी अधिकारी 
थे बिज्न। कुशल: अनुभवी, सत्य-्थाचारी 
थे शासन नीति-निपुणता से करते थ 
कर्त व्य-कम्म कर सवके डुेख हरते 


जद 
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नगरों में नगर-सभाएँ निवाचित थीं 
जिनकी अधिकार परिवि परिमित-सीमित थी 
थीं लोक-सभा;, संसद, समितियों खुव्यापक 
शासन की रीति, ग्रतीति, नौति-विज्ञापक 


तव राजनीति में सत्य-धस्में का वत्न था 

थी कूटनीति से मुक्त, न उससे छत्ल था 
(९ किये 

सव॒ काय सदा सुस्पष्ट किये जाते थे 

खुक-छिप करके धोखे न दिये जाते थे 


करते शुण-दोप-विचार अलुमह-निम्नह 
सम्मान, दान, अभियान, सन्धि या विम्नह 
सच दूरदर्शितापूएणं काम होते थे 
अविवेक-जनित  विप-बीज नहीं बोते थे 


जो धम्मे-त्तीति, शासन-गति का ज्ञाता था 
संकेतों से सब तथ्य समझ जाता था 
जो वाग्सि, प्रभाव-पूणे, समुचित-सुन्दर था 
वह देश-काल-समेज्ञ दूत चुधवर था 


जज 'प्राड विवाकाः 'समाहतो' कहलाते 
या प्राज्ष, प्रदेष्ठा गण की पदवी पाते 
. दे न्यायमूर्ति विद्वाल। विज्ञ, पशिडत थे 
सब संविधान के कोष, मान-सर्णिडित 


जर 


४ क्‍्यायाथीश विनीत न्‍्याय-निधि - नागर 
शासन-विधान-विधि-विज्ञ  स्वेशुण. सागर 
अन्याय किसी पर-कभी न हो पाता, था 
बादी-अतिवादी इर्षित हो जाता था 
शासन-संरक्षण. राज-दण्ड करता था 
डण्डड, दण्ड को देख-देख डरता था 
जो व्यक्ति सुप्त हो) स्वाथ-स्वप्त लेता था 
इसको शुचि शासन-दण्ड जगा देता था 


शासन-सुदण्ड अति इृढ़ता से चलता या 
ऋन्‍्यायी, दुष्ट: दानवों को दलता था 
कुलचोर, आततायी न पनप पाते ये 
पापी, हत्यारे दृष्ठि नहीं आते थे 


जो न्‍्यायाथीश न्याय अनुचित करता था 
वह राज-सभा से “उप्र दण्ड भरता था 
अभियुक्तों से व्यवहार सदय होता था 
सच कहने में संकोच न भय दाता था 


यदि न्‍्यायाथीश पक्ष में पड जाता था 
तो अघी, अधम का जीवन सइ जाता था 
चलता अभियोग, दण्ड दुश गुण पाता था 
फिर कभी न जनता के आगे आता था 
तब न्यायालय में न्‍्याय नहीं बिकता था 
चजण-भर को भी अन्याय नहीं ठिकता था 
न्यायाधीशों से दोष न छिप पाता था 
धनिशेय” में धत का कोप न खिप जाता था 


राजा, मनन्‍त्री, अमात्य, सेवक, अधिकारी 
परिडत, विद्वान, गुणी, ज्ञानी नरननारी 
निज अपराधों का दस्ड अधिक पाते थे 
वे कई गुणे दोषी समझे जाते थे 


[ श्च्ड ] 


तब पक्षपात-पशु की न नेक चलती थी 
रिश्वत-रसणी की दाल नहीं गलती थी, 
सुन्दरी सुफारिश काम न कुछ आती थी 
खातून खशामद रो-रो मर जाती थी 


७ 


दोषी-अपराधी उचित दण्ड पाता था 
जनता में घृणा-पात्र समझा जाता था 


तब राज-दण्ड या लोक-दण्ड के कारण 
होता था अपराधों का सहज निवारण 


जो सिथ्याभाषी पक्त पराजित होता 
वह उसय पक्ष व्यग्-भार स्वम्‌ ही ढोते 
फिर उसपर भी अभियोग चलाया जाता 
सिथ्या भाषण का स्वाद चखाया जाता 


अपराधी शीघ्र शुद्ध निरेय पाता था 
निर्णय पर पुनर्षिचार किया जाता था 
सचब॒न्याय-व्यवस्था लिखी-पढ़ी जाती थी 
छोदी-से-छोदी बात न छुद पाती थी 


् 


[ शब्द ] 


निष्पक्ष साक्षिजन सदा सत्य कहते थे 
ले पक्ष इधर या उधर नहीं बहते थे 
अमभिभाषक या वकील का नाम नहीं था 
उत्कोच, सिफारिश का छठे काम नहीं था 


साक्षी जन समुचित शुल्क सदा पाते थे 
थे 'स्वामि-वाक्या पाकर अवश्य आते थे 
लेते थे शपथ--“पतित-पापी कहलाऊँ-- 
धयदि एक शब्द भी भेड़ बोलने पा 


“यज्ञो-दानों के पुण्य न फलने पावे, 

रु 4०: 
“सच पूर्व जन्म के सुकृत नष्ठ हो जावें; 
“घर-घर भदकूँ में भीख मॉग कर खाड 
“यदि झूठ कहूँ तो घोर चुणित कहलाऊँ 7! 


जो न्यायालय में मेंठ कथन करता था 
चह मिथ्याभाषी राज-दुस्ड भरता था 
अतएव साक्षिजन सत्य कथन करते थे 
थे पक्तपात की नीति न अनुसरते थे 


[ १०६ ) 
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थे न्यायालय चल-अचल न्‍्याय-निद्धोरक , 
जनता-हितकारक : सत्य-छुनीति-प्रचारक 
बादी-अतिवादी. सब सुविधा पाते थे 
अभियोग सरक्तता से तय हो जाते ये 
पर्चटन देश. का शासक-जन करते थे 
सुनते थे सचकी बात) कट हर्ते थे 
फैली थी चहुँ दिश शुप्तचवरों की माया 
छिपता था जिससे कभी न पाप छिपाया 
कर अमण कष्ट जनता के हस्ते थे वे 
सबका हिंत हो ऐसी विधि करते थे वे 
इस भाँति सदा सल्तुष्ठ सभी रहते थे 
वे कभी स्वप्न में भी न दुग्ख सहते थे 


शासन से लोग न शद्वित-आतक्]ित 
सुस्तूपों पर आदशे वाक्य अक्लित 
जो _ सबको सावधान करते रहते 
कर्तेव्यभाव मन में भरते रहते 


बट 2! 4 ४ 


[ ११५ ] 


पुर, नगर, माग-सज्षक थे “दण्दायुधधर' 
कर्मेण्य।, बीर, विनयी, अनुभवी, प्रखर्तर 
निर्भेय, निःशशंक विचरत्तेचचरते थे तब 
सानन्दर सफल हो उ्यम करते थे सब 


जो लिर्भय, बुद्धिमान, सनन्‍्सारं-अद्शेक 
जिसका व्यक्तित्व, चरित्र, असल, आकर्षक 
जो जन-सेवा में ही सव कुछ पाता था 
बह रामनराज्य में नेता कहलाता था 


जो शरत्रु-पराभच में समयथे होता था 
जो देशद्रोह को खोज-खोज ख़ोता था 
जा वीर दुगुणों का दृढ़ गढ़ ढाता था 
घह जन-नायक यथा नेता कहलाता था 


जो त्यागन्तपस्या में नित रत रहता था 
जो धम्मे-कम्मे ही से सहमत रहता था 
जिसको अ्रपंच-आडस्वर कभी न भाता 
बह रामराज्य में नता निषुण कहाता 


+ 

ब्/बे 

गा 
घ्3 


जो जवन में नेराश्य-भाव भरता था 
जो जनता को उत्साह-हीन करता था 
जो कपट-मागे को सत्-पथ चतल्ाता था 
बह अपराधी तव घोर दण्ड पाता था 
जन-जन का जन्म-मरण अछ्लित होता था - 
सब माप-तोल विधिवत निश्चित होता था 
मुद्रा की समुचित सरल प्रथा प्रचलित थी 
तव राज-करों की विधि नियमित-परिमित थी 


सन्देश कपोतों द्वारा भेजे जाते 
वे ससाचार सब लाते थे-ले जाते 
ऐसे कपोत अति पढु शिक्षित होते थे 


हक 


बातोहर' बन चिट्ठी-पत्री ढोते- थे 


भावों का निणेय राज्य किया करता था 
कम नाप-तोल कोई न पेद भरता था 
थे हाट, बाट, बाजार, शिल्प, व्यापारी 
सब लोग न्याय-संलग्न सत्य-आचारी 
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सव तोल-नाप के अंति समुचित साधन 
क्रम तोल-तयप् क्र ऋभ्ीी न हरते घन 
सव चाह-नाएण पिरस-परखसे जाते 
विकेसर कभी अनथे हा ऊझर खाते 


बच! 2 अर 


शासन जितनी दर निश्चित कर देता थः 
उससे रऊ. अधिक कोई कुसीद खेताः था 
इस विधि ऋण, ज्रीवन-भार नहीं होता थःर 
सपूँजीी का प्रबल पमह्मर नहीं डोता था 


निश्चिय होते ये मूल्य राज्य के कस 
चलतर थार नित वाणिज्य इसी विधि सारा 
विक्रेता लोग न अधिक मूल्य खेते थे 
असिलपित चस्तु तत्काल गहया देते श्े 


>। श 


थे मादक-सांस निषिद्ध, न विक रात़े 
रहते थे दूर न नगरें में आते 
चअपण््डाल, वधक जो जन पीत्तेनखाते 
हे अति निकृष्ट निन्दिति समझे जाये & 


थे हे 


९ ही 


च्च्च्नि 
>प्टि 
न्ल्द्त 
१९ 

। 


दुक्षिणा-दान वेतन निश्चि पाते थे 
थे नियत समय पर, .सवको मिल जाते थे 
सासिक, वार्षिक देत्तियोँ दान देते थे 
जिनको अधिकारी दी सदैव. लेते थे 


सेवक असम्थ--इृछ जब हो जाते थे 
तब 'कार्य-निवृत्त! बृत्ति वे अपनाते थे 
जो- धन उनको इस भांति दिया जाता था 
वह 'राजजूत्ति'! या 'पपेन्शन' कहलाता था 


हा 


सेवकं-भृत्यों पर रनेह-भाव दरसाते _ 
सब समझ सहायक सदा उन्हें अपनाते 
कोई उनसे अनुचित न काम - लेता था 
वेतन या पारिश्रसिक उचित देता था 
अति उचित आय से राज-काज चल्नता था 
कर-भार प्रजा को नेक नहीं खलता था 
नप-कोष प्रजा-हित ही अर्पित होता था 
भे सब समृद्ध : कोई न कष्ट सहृता था 
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क्ृपकों को सुर भार नहीं होता श्र 
अमिकों यर अथे-प्रहरर नही  डहाता आ 
ठगन-विद्यर का व्यापार नहीं होता थअथएः 
अंचकता का अधिकार - नही होता था 


ता 
दा 
चाते 


जिस भांति असर पुष्पों से रस 
कर नप्॒ट-अ्रप्ट चह कष्ट नहीं 
उस भांति अजेश अजा से कर 


8 3 


नल ९ 
९५ /# /2॥? 40? 


रक्तित। शिक्षित; दीक्षित कर अपनाने थे 
जिसके जीने से अन्य लोग जीते हैं 
हो कृप्र सदा सुख से खाते-पीते हू 
लजिसकी वाणी अमृत-रस चस्साती है 
जिसकी सुकीर्ति जगती पर छर जाती है. 


जिसका जीवन था वंशन्समुन्नतिकारी 
जो देश-जाति सेवक, विनीत हितकारी 
डसका जीवन ही जीचन कहक्तता था 
ऐसा मनुष्य हे तव गौरद पावा थार 


[१५४ ३ 


सद्धम-धाम,.... विज्ञान-ज्ञान; पारंगत 
आचारवान, कमेंठ सदैव परहित रत 
शेसे जन का सत्र मान होता था 
जनता में निश-दिन यशोगान होता था 


तव युद्धों का चरवस विधान होता था 
सबेत्र शान्तिमय समाधान होता था 
था स्वाये नहीं; सिद्धान्त उुद्ध का कारण 
अतएव हुआ करता था युद्ध/निवास्ण 


युद्धों से सच्ची शान्ति न छो पाती थी 
खडगों की विजय अचिर समभी जाती थी 
क्या कभी अशान्ति शान्ति की उत्पादक द्टे 
समता; शुचि नींति शान्ति की प्रतिपादक है 


युवकों को सैनिक-शिक्षा दी जाती थी 
जो अंडे समय पर चड़े काम अआाती थी 
सेनिक-सेनापति युद्धों में भिड़्ते थे 
सिद्धान्त देतु दी जो प्रायः छिंड़ते श्र 


सेनिक-शिक्षा के लिये खुल्ले शिक्षालय 
व्यवहार, क्लास, विज्ञान, विश्व-विदयालय 
सब नवयुवकों के लिये श्रेय-्साधन थे 
सवेदा पुष्ठट करते रहते तन-मन थे 


जो शूरबीर धस्मेज्ञ धेयधारी था 
जो अख-शस्-संचाल्कफ अधिकारी था 
जो शासन-पद्॒ नयनन्यायर्ननए ज्ञानी था 
वह रामराज्यन्सेना का सेनानी था 


सैनिक शिक्षण बर-बीर ब्रती पाते थे 
अवसर आने पर रण में अड जाते थे 
अत्याचारी आअरि का विनाश करते थे 
मिज बत्, विक्रम, पौरुष-प्रकाश करते थे 


सेनिक का धम्से देश-द्वित पर मिटना था 
सुख-शान्ति; सत्य-हित रण में जा जुढना था 
अत्याचारों का पाप-पुज दृहता था 
संकीणं भावना से बविमुक्त रहता था 


[ ११७ ] 


प्मिक संरक्षण में निम्न रहते थे 
ये सबल श्र, का दर्ष-इस्स दहते थे 
शिफ्ट का पालन : डुष्टों का विध्वंसन 
था इसी निमित्त जुत्ियों का सर्वे जीवन 


यदि कभी कहीं अधिकार-प्श्ना उठला था - 


था कभी वेसस्‍्विण का“ अंकुर उगता था 


तो न्याय-निष्ठ नेता निर्णय करते थे- 


मालिन्य भेंट) सद्ावनखवा ' भरते थे 


सिद्धान्त हेतु ही युक्क किये जाते थे 
जन-राज्ञा-हिंतः विफ-चूँट पिये जाते थे 


६ # 8 ० लिये [42 
तब . स्वार्थ-सिद्धि के लिये कौन लड़ता था . 
कोई ने कभी मूंठी अंडे पर आअइतों था 


रण रुपता था तों क्‍्यायन्‍युद होता' था: 


रश-मंन्त - न ' सैनिक वल-विवेक खोता था . 


करती थी. युदछूसमिति सेना-संचालन 


श्री ' चतुरंगिणी अ्रचए्ड चसम अरि-घालने 


| 


[ १६८ ] 


ह..........न्‍०-मकिनीनाना-। 


सागरक! नगर का था प्रधान अविकारी 
शासक, सबक, जन-जनता का हितकारी 
क्षत्रिय वौरों की चम्ू चमचसाती शी 
सिद्धान्त हेतु संत्रामों मे जाती थी 


थे रथी, अतिरथी, महारधी, सेनानी 
रण-कुशल, स॒त्यन्सम्पन्न,. धमम-अभिमानी 
थे सैनिक गण निज सेनापति के अनुगत 
सत्य साम, दाम और दण्ड-सेद पारंगत 


वे दाल, सान) वेनलन्प्रसाद पाले थे 
सिद्धान्तन्हेतु 'रण' में आ अइ जाते थे 
सेनाएँ पेदल; रथ, राज-अश्वारोहदी 
थीं कुशल, सबतल, सब्तित, अनीति-बिद्रोद्टी 


अरिद्ल का दर्प-दलन करती रहती श्ीं 
दुष्ठों में भीरूभाव सरती रहती थीं 
आगे-आगे पथ सुन्दर-सुगम चनाता 
समरोचित सज्ञा का जो साज सजाता 


[ ११६ | 


सेना को पुष्कक्क भीजनन्वल्ल जुटाता ' 
बहू “परिष्कार-पूरकः विभाग” कहलाता 
सब अख-शबत्र अरि-दल-वल्ल संहारक थे 
बे अग्नि अवर्षक, प्रलयकुर मारक के 


विप-बायु वहाकर मूच्छित कर देते -थ 
वो बरसा कर गतिन्मति हर लेते थे 
नाराच, परशु- धनु, वाण, वज्र घातक थे 
ऋषि, गदः, चक्र; असि, शंकु परिछु पातक थे 


थ शूल्न; त्रिशुल्ल, मुशलः मुद्रगर; पद्दित तब 
तोमर, नारायण, शक्ति, पाश, कुण्टा सब 
तालिका) शतध्नी” भीस 'भुशुण्डीी मारक 
आग्लेय अस्च थे प्रब्ल-शत्र संहारक 


तब अग्नि-चुण” बन तीक्र-तीचूण: गढ़ ढाते 
रण में के प्रलयक्कस्प्रचण्ड वचन जाते 
तृफान कभी आते, विजली गिरती शी 
क्षण-ज्ण में भीषण शत्र ससेन्य मरती थी- 


आग्नेय, वायु, पर्जन्य अम्य चलते थे 
सर्पाक्च, गरुड़, ब्ह्माख्व॒ शत्र दलते थे 
विप-चायु और विप-वाण चलाने थे तब 
सारे प्रयोग निष्फल हो जाते थणो जब 


७५५ 


तव॒ भांति-भांति के व्यूह रचे जाते 
जिनमें पड्ट बेरी मुक्ति नहीं पाते 
धमेजश, धीर, अनुभवी, सवल 'सेनिक 
रणकुशल, वीरता में वे अधिकाधिक 


3४ 


४४ 37 


आसन- 'इृढ़ता, सुस्थिरता को अपनाना 
कर द्वेघभाव असली उद्देश्य छिपाना 
संश्रय, सहायता सवल भूप से पाना 
यह राजनीति का भर्म सभी ने जाना 


मित्रों से सन्धि, शत्र से तिम्नह करते 
प्रतिकूल परिस्थिति में वे धीरज धरते 
अनुकूल समय पर कर अभियान-चढ़ाई 
विजयी वीरों ने सदा खसुकीतिं कमाई 


[ १९१ ] 





रोगी, घायकल, विक्षिप्त, भीरुं, गुरु, जानी, 
परिडत, नसंन्‍्यासी, महिला, याचक, दानी 
शिशु, बुद्धों पर न प्रहार किया जाता था 
शरणागत बेरी, दूत अभय पाता था 
कामात्ते क्वान्‍्त, शखाखरहित जो होता 
कापुरुष, हीन, मदमत्त पड़ा जो सोता . 
इन पर प्रहार करना सदेव वर्जित. था 
सब्रेत्र न्‍्याय, समता का युद्ध विहित था 
यदि शत्र त्यक्त भयभीत शरण आत्ा- था 
तो सदा स्नेह से संरक्षण पाता था- 
सद, मोह, लोभ-वश वह न विसारा जाता 
शासन, समाज सरवेत्र स्वधम्से निभाता 


जो भीरू युद्ध को छोड़ भाग जाता था 
या वेर-विरोध विसार शरण आता था 
या अन्य भांति कायरता दिखलाता था 
वह 'रामराज्य” में अभय दान,प्राता था 


लड़ते-लड़ते जब श्र, श्रान्त हो जाता 
तो करने को विश्वास सु-अबसर पाता 
नव-जीवनन, नव-उत्साह सहित फिर लड़ता 
उस थस्मेन्युद्ध का पुनः मोर्चा अड्ढता 


तादेय”ः “पाबेतः “वन्‍्यः और क्ृन्रिस गढ़ 
थे एक-दूसरे से वढ़न्चदह् कर अति दृढ़ 
लिप 


कूदागारों' से युक्त राजधानी थी 
सब भांति सुरक्षित, सुखद, सुदृढ़ जानी थी 


पुर! “ब्रज! थे दुर्ग सुदद् सम्पन्न सुरक्षित 
रहती थी चहु सैनिक सामगभ्री संचित 
अवसर आने पर सेना अड़ जाती थी 
पापी अरिदल के पीछे पड़ जाती थी 


था “मित्र”, भृत्य-वचल मोल आटबी-बल था 
“द्विष-चत्ञ! सी था-वह्‌ किन्तु निपट निश्छल था 
सब मिल अत्याचारी पर पिल पड़ते थे 
वे सत्य-धम्मे-रक्ताहित ही लड़ते थे 


[ १२३ ] 


अरिदु्ल में से जो भीर भाग आते 
वे द्विप-दल के सेनिक समझे जाते 
घर के भेद्दी चन वे लंका ढाते 
ऐसे कायर ' आदर न कहीं पाते 


जि? ज/ध अथ/ 3! 


मित्रों के सेनिक 'मित्र-शक्तिः कहलाते 
थे शभ्ृत्य”ः वही जो निश्चित वेतन पत्ते 
तब 'मौल” वंशगत सेनिक समझे जाते 
आटवी” वन्य वर्गों से वन कर आते 


विजयी नृप नन्‍याय-व्यवस्था कर देता था 
आतक्ित हृदयों में शम भर देता था 
फिर विजित वंश दी शासक-पद पाता था 
कर धम्मेंराज्य सवकों सुख पहुँचाता था _ 


आवास, अन्न, पट, भ्रेस सभी पाते थे 
विज्ञान-क्ञान, शिक्षा-विधि अपनाते थे 
परिचयों और चिकित्सा की जाती थी 
रंकों को भी सुख-सुविधा दी जाती थी 


[ १२४ | 


ऋगशा-भार-थशुजंय न निधनों को डसता था 
भाड़ा-भक्षण का भूत नहीं भरता था 
तब ॒व्याज-व्याधि का कोप नढ्ढीं होता थ्य 
चरिकों को अनुचित लोभ नहीं हाता था 


सठ, मन्दिर, कूए, घाट, पम्मेशालाएँ 
विद्यालय, आश्रम, सेतु, पुण्य-संस्थाएँ 
थीं चन्ती विविध, पुर, झामों मे उपकारी 
निःशुल्क, सुलभ, सवको सेव सुखकारी 


अति शुद्ध, स्वच्छ, मीठा जल जन पाते थे 
कपड़े, वरतन घाते, पीते, नहाते थे 


छिड़काव नगर में नित्य हुआ करता था 
दवती थी धूत, न मसलन्छूडा सद्ता था 


वो का वेग न आसों का खल़ता था 
पानी न जमा होता, वहता-चलता था 
सर, भील, जल्ाशय- क्रूप भरे रहते थे 
जल का न कष्ट प्रामीण लोग सहते थे 


[ शश५ ] 


०५ 


पुर, नगर ग्राम में सागे प्रशस्त चने थे 
छाया को जिन पर छाये वृक्ष घने थे 
पशु, पथिकं, यान निर्भय होकर चलते थे 
आतप से होकर तप्त न तन जलते थे 


मग-सड़कों का सम्मान किया जाता था 
पथ की शुचिता पर ध्यान दिया जाता था 
कूडाा-कचरा छिलके न, पड़े, पाते थे 
सब भागे स्वच्छ-सुन्दर ही दिखलाते ' थे 
पैदल . पथिकों के सागे प्रथक निम्ित 
“दृण्डायुधधर- रक्षक सर्वेत्र नियत 
सुख-सुविधा से सच जन चलते-फिस्ते 


गन 


भीड़ों में पिचते, थे न, कभी गिरते 


नि ब आर 2322 


नगरों सें बसे जन्तु-आलय सुन्दर 
पशु-पक्ती, जीव-जन्तु जिनके भीतर 
इनसे दर्शक की. ज्ञान-बृद्धि होती थी 
चहु विध शिक्षा की कार्य-सिद्धि होती थी 


डर 32 
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(लक पकफनक बयु तक 


9 आं2280:27:0 0 चऋ# ६४ 


सन-रंजन के हित विविंध विचित्रालय थे 
विज्ञान-ज्ञान, के किये पुस्तकालय थे 
चित्रालय चित्रों से शिक्षा देते थे 
वे दशेक का सन मोहित कर लेते श्र 
नर-भक्षक पशुओं का शिकार होता था 
कौतुक-बश तव न कहीं प्रहार होता #ए 
पशु अचुर सम्पदा दे कृताओ करते थे 
चर-भूमिः सुरक्षित थी। रबसनन्‍्त्र चरते » 
देती थीं, दूध, दह्दी, छृत, माखन गाए 
घर-घर में वनी हुई थीं गोशालाएँ 
थे 'रामनराज्य में बन व्य वृत्त सुरक्षित 
उन्मूलन, छेदन, वेधन था अत्ति परिसित 


इक्षारोपण सांस्कृतिक हछृत्य माना था 
उपकारी जीवन बृजक्षों का जलाना था 
वन-वेभव का गौरवन्महइच्च भारी था 
वह विविध भांति जीवों को उपकारी था 


[ १२७ ] 


ऋषि-मुनि वन में घारणा-ध्यान धरते थे 
दे ज्ञान विश्व-कल्याण सदा करते थे 
वन जीव-जन्तुओं के थे वास-वसेरे 
खाते-पीते: छुख-साधन थे चहुतेरे 


चुक्षों की रत्चा पुएय जान करते थे 
त्स्वृक्ष कादने से सदेव डरते थे 
फल-फूलों से वन-इक्ष लदे रहते थे 
पद-अज्न आदि का कष्ट न जन सहते थे 


चृक्तावलि सन्‍तति सम समझी जाती थी 
यह परम्परागत थाती कहलाती थी 
जो निर्देय, बक्चों की हत्या करता था 
चह अपराधी था, राजदण्ड भरता था 


[ १२८ ] 


शिक्षा-सेस्कृति 


लियमित आचार-विचार धस्में-पलन था 
थे जीवन स्यश्गन्प्रधान, तपस्या धन था 
शिक्षा तन, ' मन; अध्त्मा की उन्नायक थी 
सानवता का आधार  झानदायक थी 


त्तन पुृष्ट और मन शुद्ध-पवित्र चनाना 
आत्मा में भक्ति-शक्ति कौ ज्योति जगाना 
सद शिक्षा का आदशे थह्दी माना था 
सानवता का उत्कपें यही जाना था 


[ १९६ ] 


॥ 


जो जीवन में सह्काव सदा भरती थी 
जो ज्ञान-दान दें शुद्ध-बुद्ध करती 

जो सुक्ति-धाम की हर दिखा देती थी 
को आणिमात्र से. भेम सिखा देती थी 


जिस में कंडुता का ल्लेश नहीं रहता था 
अनुदार भाव की शेष नहीं रहता था 
बह सद शिक्षा कल्याण-कम्मेससाधक थी 
लिष्कामस कस्मे-जेरक; प्रभुआराधक थी 


जीवन से शिक्षा भिन्न न हो पाती थी 
वह जीवन में पवित्रता उसगाती थी 
जो शिक्षा से जीवन को विलगाता था 
वह साक्षर था; . शिक्षित न कहा जाता था 


विद्यालय. थे आदशे। . संत्वगुण-साधक 
रर 

आचाये; तपस्वी,. त्तीः सत्य-आराधक 

इन संस्थाओं में शिक्षा जो पाते थे 

वे देश-जाति के सेवक वन जाते थे 


.[ १६० ] 


शुशकुल-जीवन समता का संचारक यह 
विज्युक्त विषमता बिधि का संह्मरक यः 
सब ॒त्याग-तपस्यापूएं. सुलल शिक्षण था 
स्ञानचता का निरोणा युस्यन्मथ अण था 


शिशु शिक्षा गर्से-काल दी में पाता था 
हो शुद्ध-चुद् वह घर्णी पर आतः थर 
संस्कृति फो ज्योति अनन्त सत्य-चल अकठ 
थी मसात्-पिता की योद विश्व-विद्यालय 


यों तो शिक्षक; शिक्षालय थे घर्घर 
शे किन्तु विश्व-विद्यलयो भारतन्भर 
सारा संसार यहीं शिक्षा पाता था 
हो शिक्षित भशरत का गौरव गरता था 


॥ 7 


ऋतिवाय्श और समिःशुल्क राष्ट्र-शिक्षः थी 
रूव थे तितिछ्ठु व्यवसाय न तद भिन्ना थी 
थे हणष्द-पुष्द आदशे वीर नख्तारी 
आचारवान; कंसेठ:.. विवेक-चल धारी 


( १११ ] 


प्रत्येक ग्राम में विद्यालय होता था 
शिक्षा दे वह अज्ञान-तिमिर खोता था 
सब जनता के सुख-ढुख अनुभव करते थे 
शुचिता; समता, संदूभाव) स्नेह भरते “थे 


पुत्री-पुत्रों के गुरुठल प्रथक-प्रथक्‌ थे 
जिनमें कमेठ आचाये सुधीन्द्र सजग भे 
दोनों संस्थाओं , की सीमा निश्चित थी 
दूषित सहशिक्षण की न तथा, प्रचलित थी 


आरम्सिक शिक्षा शिश्ष आ्रमों में पाते 
फिर. शुरुकुलादि में वे प्रविष्द हो जाते 
अपराध निरक्षरता को तब माना था 
विद्या-विलास दी जीवन-त्रत जाना था 


जब आठ वषे का चालक हो जाता था 
उपतयन धार सीधा गशुरुकुल ज्ञाता था 
राजा यथा रंक-कुमार साथ पढ़ते थे 
पदु-पढ़ कर वे गौरव-गिरि पर चढ़्ते थे 


[ ११२ 


बालक निज छुल से गुरुकुल में ज्ञाते थे 
वो माता-पिता स्नेह से समभाते थे 
देकर उत्तम उपदेश विदा करते 
कोमल हंदयों में उच्च भात्र भरते थे 


44" +7 


ब्रह्माचारी. भित्षा स्वयम मॉग लाते 
बहुधा वे कन्द-मूल-फल ही खाते थे 
गुरुनन भी भिक्षा पर निर्भर रहते थे 
शिष्यों के छिंत वे विविध कष्ड सद्दते 


/ 


डर बा 


तन पर- केवल दो वस्त्र दृष्टि आते थे 
जो “उत्तरीय' या अघर' कहे जाते थे 
कटि के ऊपर तो <त्तरीय: ढकता था 
न्तीचे का अंग अधर' पढ़ में छिपता था 


श्रति सूत्र रूप से ज्ञान दिया जाता था 
फिर विविध, भाँति विस्तार किया जाता था 
भाषा साधन थी, साध्य झुछ्ध शिक्षा थी 
उद्देश्य तितिक्षा, सदाचास्रक्ञा. थी 
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शिक्षा के सारे अंग पढ़ाये जाते 
साहित्य, कला। संगीत सिखाये जाते 
सह्ृदयता, शझुचिता का विकास होता थह 
सद्‌ ज्ञान ज्योति का प्रिय प्रकाश होता था 


शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त; छन्द पढ़ते थे 
पढ़ ज्योतिष, कल्प, ज्ञान-गिरि पर चऋहते थे 
गन्धवे शास्त्र, रण-धनुर्वेद प्रचलित थह 
तब शिल्प, चिकित्सा-ज्ञान, नित्य नियमित था 


गुरु रेखा, अँक, वीज, ज्यामिति सिखलाते 
दुशेन, इतिहास, अथ, विज्ञान चताते 
भूगोल, छुन्द, संगीत, वेद पढ़ते 
हो पारंगत उल्तिपथ “पर बढ़ते 


बे 27 


व्यापार, वनिज, कृषि, उद्यम सिखलाते- थे 
व्यवहार-ज्ञान की बातें कतलाते थे 
नेतिक शिक्षा ने सदाचार अपनाया 
नागरिक शास्र का सुन्दर पाठ पढ़ाया 


है] 


“| १३४ ] 


भूगोल-खगोल-विज्ञ, विज्ञान-विधाता 
भह-नक्षत्रों की गति-गरिमा के जाता 
जग को गुरुच्व-आकर्षण तत्व बताया 
ज्योतिष का यू मस्मे सबको समझाया 


योग्यता न अंकों से ऑकी जाती थी 
कुछ घंटों में ही जाँच न हो पाती थी 
केवल “रटन्तः शिक्षानआदशें नहीं था 
निष्किय विवेक जीवन-उत्कषं॑ नहीं था 


बहाचारी विद्या्पाठ किया करते थे 
सदगृही लोक में ध््मे-कस्मे धरते थे 
चानभ्रस्थी उपदेशक-अध्यापक थे 
संन्‍्यासी-सन्मत्ति,. संस्कृति-संस्थापक थे 


अध्यापक त्याग, तपस्या वर ब्रत धारी 
आचारवान, अनुभवी, मुक्ति-अधिकारी 
उनमें न शेप भौतिक साया-समता थी 
सब शिष्यों के प्रति सहज स्नेह-ससता थी 


[ १३१४ ] 
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वेदांग, वेद, इतिहास, कला, पारंगत 
थे विविध शास्त्र, साहित्य काव्य में संरत 
वे राजनीति या अथेशाख के ज्ञाता: 
थे विज्ञ मानसिक यज्ञों के उद्गाता 


इन पर न शासकों का प्रसाव- पड़ता था 
धन-सत्ता का अंकुश न कभी गड़ता था 
ये विश्व-हितेषी चिज्ञ, विवेक-विहारी 


थे पूजनीय सबके सादर अधिकारी 


श 


ये आणि मात्र के मित्र; 'खखा, हित-कारी 


- थे अश्चु के भक्त अनन्य, धन्य, अधिकारी 


निश-दिन सबका कल्याण किया करते थे 
सबको विवेक, बल्ल, दान दिया करते थे 


तज भेदभाव समता से शिक्षा देते 
अधिकारी शिष्यों को सहये चुन लेते 
कोई न . मनुष्य अशिक्षित रह पाता था 
अज्ञान-जन्य उपताप न सह पाता था 


[ ११६ ॥ - 


शुर्ओं की शिष्य पितावत्‌ पूजा करते 
शिष्यों को शुरू प्रिय पुत्र सान मन थरते 
यों गुरुशिष्यों की थी परम्परा पावन 
दोनों का था सर्वेस्व विसमल विद्या-धन 


चर त्रह्मचये ब्र॒त धार सुकरीर्ति कमाते 
वय, बुद्धि, वीय्ये, बल, बेंसव, सम्पति पाते 
तेजस्वी, सात्विक,  पुण्यशील् कहलात्ते 
सदूयुण-गण से सच्चे सुशिष्व चन जाते 


शुरुकुलत-संचालन शुरुनन ही करते थे 
सब शिष्य सदा गुरूपद्धति अलुसरते श्रे 
संयोजक, समिति, अवन्धक-बरगे नहीं था 
पद-लिप्सा, पद-अ्शुता का दपे नहीं था 


विद्यासन्दिर न राजगही चन पाते 
वे ज्ञान-्पीठ. विज्ञान-न्सानु दमसकाते 
जिससे जनहित होता; प्रकाश सिल्लता था 
सारे समाज का हछृदय-्यद्स खिलता था 


[ १३७ | 


शिक्षण-समाप्ति की नियत अवधि आती थी 
तो शिष्यों को उपाधि भी दी जाती थी 
गुरु ही शिक्षा, दीक्षा ज्पाधि द़ेते थे 
सब शिष्य दक्षिणा में सद्‌ ब्रत लेते थे 


विद्या-अजेन कर कुल से जब जाता था 
अत्येक स्नातक परिडत कहलाता -था 
आचाय्ये उसे अन्तिम आशिप देता था 
बदले में अति उपयुक्त बचन लेता था. 


कुछ आदेशों का सार दिया जाता है 
गुरुगरिसा का संकेत किया जाता है. 
यह शिक्षण ही कल्याण-त्राण-दाता था 
सारा समाज इस विधि को अपनाता था 


गुरु कहते--गुरुओं के शुझ धारण करना 
अबवशुण उनके तुम कभी नहीं अजुसरना 
संयत जीवन हो, विपय-विज्ञास विसारों 
सन, वचन, कम्से में सत्य भाव संचारो 


६ ०३७७० ३ 


जो ज्ञान जहाँ से मिलते ग्रहण कर लेना 
निज ज्ञान अन्य अधिकारी जनको देना 
लेने-देने की यह परम्परा पावन 
नेतिकता, ज्ञान, ध्यान ही है, अक्षय धन 


तुम देश, जाति, मानवता का हित करना 
सद्धम्मे-कस्में रक्षाहित जीना-मरना 
तुम प्राखिसमात्र पर प्रेस-सावच दरसातना 
दीनों-हीनों पर करुणाम्रत बरसाना 


दुष्येसन, दम्भ, ढुर्नीति दुष्ट-दल दल्लना 
तुम स्वयम्‌ सत्य पथ पर सतके हो चलना 
मानव रहकर सानव-संदेश  सुनाना 
मानवता तज दानव न कहीं वन जाना 


जो सत्य-भसक्त शिव-सुधा-धार पीता 
वह मानव ही सुन्दर जीवन जीता 
जिसने जीवन की कलित कल्ना जानी 
वह कल्लाकार, कवि, परिडत हैं; ज्ञानी 


2११ /|॥१" /०१ /०३१ 


[ १३६ ] 


जो मन की शक्ति ज्ञान धारण करती है 
जीवन में संयम स्नेह-सुधा भरती है 
वह मेधा बहुत उदार बना देती है 
मानवता में शुचि खऋदुता ला देती है 


श्रद्धा ही शुभ कर्सा को सफल बनाती 
वह चल्न-विवेक में क्षमता-ममता लाती 
श्रद्धा से जीवन डँचे उठ जाते हैं 
सव॒ धम्म-कम्मे की गरिमा अपनाते हैं 


जिसके जीवन में दुख-संघषं न आया 
जिसने जीवन में दुगेति-दुगे न ढाया 
वह क्‍या जाने, क्या विजय-सफलता-सुख है 
उसको तो दुख ही सुख है, सुख ही ठुख, दे 


निर्वेल जन कम्मेवीर कब वन सकते हैं. 
पर, सवल न परहित-साधन में थकते हैँ 
जो सह्दिचार करणी में परिणत करता 
है वही विज्ञ, वल्॒वान, वीर, दुख हरता 


[ ५१७२ ] 


हैं धम्मे वही जो स्नेह-सुधा वरसाता 
दुखियों का जीवन सुखमय सदा बनाता 
सबेत्र. खच्छता-शुचिता-ज्योति जगाता 
मालिन्य सेट एकत्वनप्रेम दरसाता 


आचार-विचार विशुद्ध सावलासब हो 
कत्तेव्य कम्मे में कभी न कुछ सी भय हो 
मन शिव संकल्प युक्त हो तन अविकारी 
आत्मा हो परम पवित्र धस्में भवधारी 


तज स्वाथ-कासमनाएँ संयम से रहना 
संकट को सदा मुद्ति सन होकर सहना 
परतलोक-लोक-हित-साधत में मन देना 
है. धम्मे यही, इसका ही वर ब्रत लेना 


धयसा--सत्य, अहिंसा, ऋ्रह्मचये-अ्रत-पालन 
अपरिग्रह, चौर कम्मे का निपठ निवारण 
है नियम'--शौच, सन्तोष, त्याग, तप करना 
सन्‌ स्वाध्याय, प्रभु-सक्ति हृदय में सरना 


[ १४३ ] 


यम-'नियम रहें मानवता के नि्मोयक 
भनेतिकता के उत्पादक, सबल सहायक 
इन दोनों पर ही है समाज सब निर्भर 
यह लोक बनेगा, शान्ति; शक्ति, सुख का घर 


जिससे सानवता का विकास 'होता है 
शुचि, शान्ति, स्नेह, सुख का प्रकाश होता है. 
वह अठल अहिसा तत्व कहा जाता हैं 
जन-जीवन में कल्याण वही लाता हैं 


जिसने हिंसा को विजयाधार बनाया 
वह विजयी होकर भी न विजय-श्री लाया 
जब हिंसा से मत्ति-हिंसा लड़ जाती है. 
तव विजय-दुगें की नींव उखड़ जाती है. 


रण रोप-रोप संहार न होने पार्वे 
मानव दानव वनकर न आग वरसावें 
सर्वेत्र शान्ति सुखदा की लगन लगाना 
जन-मन में वन्धु-भाव की ज्योति जगाना 


[१४४ ] 


रख-युद्धें की घातक घनघोर घढाएं 
चन विश्व-विनाशक क्यों विष-कारि वह्दाएँ 
सबवेत्र स्नेह-समता की ब्योति ऊुगी हो 
सानव को मांनव-हित की लगन लगी हो 


युद्धों में जो घन नष्ठ किया जह्ता है 
वह हिंसा, घृणा, दोष, भय उपजश्तः दे 
उससे नंगे-भूल्रे सुझछ पर सकते हैं 
जाखों दुखियों के प्राय चचर सकते है 


क्या स्वाथे-युद्ध हैँ शान्ति-कान्ति के दाता 
अन्याय-निवर्तेक प्रीति-नीति-निमौतर 
इन युद्धों से तो घोर घृणा बढ़ती है 
कट्ठता की कड़वी चेल नीम चढ़्ती है 


अध्यात्मशुद्धि से प्रेम उदय होता है 
शुचिता-ऋजुता का भाव, आन्ति खोता है. 
ससता-ममत्ता-मधु प्राखिसरत्र पीता दे 
चसुधा को निज परिवार जान जीता ह 


[ १४४ ] 


लिस भाँति सिन्धु में बिन्दु समा जाता है 
जिस भाँति बिन्दु में सिन्धु दृष्टि आता है 
उस भॉति सभी मिल स्नेह-समुद्र बनाएँ 
तो विश्व-्खप पूरा परिवर्तित पाए 


तप, त्याग तुम्हारे जीवन का सत्र हो 
हो अठल अहिसा-भाव सत्य का वल्ल दो 
जन-सेवा-त्रत दो प्यारा ध्येय. तुम्हारा 
चह उठे विश्व में पुन प्रेम की धारा 


स॒द्‌ ज्ञान-भानु की शुचि किरणें छिटदकाना 
अज्ञान-तिसिर कर दूर सुमाग सुकाना 
सिथ्या विश्वास) कुरीति। भीति, खेस; माया 
हों नष्ट-श्रष्ट दमके छेछुस्य की काया 


वैतिकता का आदशे रहे. जीवन में 
हो सदा एकता मन में) कम्मे, कथन में 
नित सत्यन्त्ृहिंसा: का ब्रत धारण करना 
सद्भावन्‍्यान से भवसागर को तरना 


[ १४६ | 


लनित न्याय-नीति से अक्षय कोप कमानः 
कर धम्मे, विश्व में अचल प्रतिष्ठा पाना 
डुवेल पर बल्ल की धाक न कभी जमानः 
सिष्कम कम्मे-सरिता में निशदिन न्हाना 


शन की न ज्ञन-रवि एर छुल्लमय काया हते 
जीवन न स्वाथे-शठ की झुत्सित काया हमे 
होकर स्वतन्त्न निज सस्मतिन्मति दशोनर 
अवयन्पक्षपत से ऋभी ने आता छिपाना 


मबनवत का अन्‍्तरूवाह्यविशुद्ध चनाना 
श्ुनि व्यष्टिन्‍समाष्द भाव सें शुच्धितः लाना 
अत्येक क्ेन्र में सत्य-सुध बरसाना 
आत्मा का सुन्दर शुद्ध स्वरूप दिखाना 


रह अथे-दरिद्र किसी चिंधथि आयु बिताता 
पर, धी-दरिद्र जीवित न कभी रह पाता 
यों ज्ञन-भ्रप्ट जीने को त्तो जीता हैँ 
चस्तुतः मृतक है, जो खातम-्पीता है 


[ १४७ | 


मानव समाज से सुख-सुविधा पाता है 
सामूहिक श्रम का फल पा हषौता है 
सामाजिक जीवन व्यक्तिवाद का बल है 
बर. व्यक्ति-शक्ति के बिना समाज विफल है 


सबके मन भें सदेव सससाव समाएँ 
समता से ही जन सभा-समिति में जाएँ 
समता से सब उपभोग करें सुख पाएँ 
अम से न कभी हम विषम भाव दरसाएँ 


सानव मानव का हत्यारा बनता है 
सत्र बेर का विष-वितान .तनता है 
पामर-पशु तक जो पाप नहीं करते हैं 
* उसको मानव इँस-हँस सिर पर धरते हैं 
संगठित रूप से हिल-मिल्ल पेर बढ़ाना 
प्रियभाषी हो, उन्नति-गेरि पर चढ़ जाना 
तुम तके-सिद्ध सिद्धान्त सदा अपनाना 
कर मन सुसंरक्षत, निज कत्तेव्य निभाना 


[ १४८ ) 
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निश्चय ही वातावरण सबतल्न होता 
जिसमें पढ़ मानव सूमझबूक खोता 
पर, आत्मशक्ति जच प्रवल्ल रूप धरती 
तो विषस परिस्थिति को सुखमय करती 


११ ७]! /ए|( ०पुर 


जिसने कटह्ु कुदकी ओपषधि में खाई हे 
उसने मिसरी की शुण-गरिमा गाई है 
जिसके जीवन में फी न पेर बिचाई 
वह क्‍या जाने; होती क्या पीर पराई 


जिस शासन में वाणी परतन्त्र रही दे 


साहित्यिक सरिता भी न स्वतन्त्र बह्दी दे 
जिसने न कला-कौशल, व्यापार पसारे 
नित स्वार्थसिद्धि के दी कुभाव विस्तारे 


जिसमें न हुए विकसित तन; मन, जीवन हैं 
कानों में पढ़ते रहे करुण कनन्‍दन हैं 
नंगेभूखों की आह जहाँ छा जाती 
अत्याचारों से लगा भी सकुचाती 


[ १४६ ॥ 


जिस शासन में अन्याय-नीति चलती छठ 
देती ढे. कष्ट अजा को अति खलती दें 
झृूप विषय-विज्ञासी वन अमत्त होता है. 
मानों! विलज्ली को ईप सौंप सोता हें. 
द्दे 
ह्दे 
श- 
७, 


जो विषय-विलासी वन ऋनीति ढाता 
निज देप, दम्स, डुसखेण न दृष्टि आता 
जिसको न क्ोकमत का भहत्व भाता 
वह नीच निरंकुश शासक कहलाता 


हद 
लिस शासन में जनता व्याइल शहती है 
नित अन्न-बल्ल तक का अभाव सहती दे. 
लझिसमें न सुरक्षित हैं: लोगों के जीवन 
सेगी शरीर हैं& औद मलिनतामय मन 


उस शासन का पर्तिवाद लनिडर हो करना 
जन-जनता. मे सद्भाव-चवेतना भरना 
अत्याचारों, का करना कम्मे अधम 

उततका सहना भी नहीं पाप से कम दें, 


[ ९४० ) 


तुम विजय-सफल्नता-श्री सदेव अपनाना 
कत्त व्य-कम्सेपालन में सर-मिद  ज्ञाना 
सव जीवों के हित में अपना' हित मानो 
प्रभु) सत्य, स्नेह, शुचिता को सब कुछ जानो 


ब्रह्मचारी गुरुआदेश समान घर जाते 
आदशे-रूप से जीवन-जन्म विताते 
वर ब्रह्मचये से दीप्त सदा तन; मन था 
आत्मा का पुण्य भ्रकाश धस्मे्थी धन था 


तव आय्ये संस्कृति रमी लोक-जीवन में 
पुर, नगर, आस, कत्तव्य, कथन में--सन में 
कल्याण संस्कृति ही सदेव करती थी 


डुख-हुन्द्र ह दूर कर, पाप-ताप हरती थी 


जो जीवन को ऊउँचा-उन्नत करती है 
जो जन-सन में शुचि भाव सदा भरती है 
जो सब भकार की उन्तति में साधक है. 
उस संस्कृति का सारा युग आराधक है 


[१५१ ] 


सदृगुण गण का आत्मा में आहित होना 
है संस्कृति, का शुभ सूक््म समाहित होना 
जब क्रिया-रूप में ये सदगुण आते है 
तो व्यक्त-रूप सभ्यता कहे जाते हैं 


संस्कृति के बिना सभ्यता सिंद जाती है 
सभ्यता संस्कृति से प्रकाश पाती है 
संस्कृति-सभ्यता अभिन्न और मिश्रित हैं 
दोनों ही एक-दूसरे पर आश्रित हैं 


भौतिक, केंविक, आत्मिक उन्नति-साधन में 
जीवन-यापलत में, इश्वस्आराधन में 
आचार-विचार,. प्रेम-पद्धति-पालन में 
संस्कृति ही थी सब गति-विधि-संचालन में 


संस्कृति दी सब सें भव्य साव बोधक थी 
कत्त ठ्य कर्म की अविचल उद्वोधक थी 
संस्कृतिविद्दीन मानव दानव होता था 


७० ६. 


पामरता में पड़ पाप-पुज ढोता था 


/+ ४७४३ || 


तक 


सत्‌ कव्य-कला, इतिहास, धमे, नेतिकता 
विज्ञान-ज्ञान, अध्यात्मवाद, भौतिकता 
कृपि-कम्स, वनिज-व्यवस्ताय, शिल्प, पशु-पालन, 
सचका संस्कृति ही करती थी संचालन 


संस्क्रति का (वल ही सन्‌ समाज का वल था 
मानवता का ध्रुव ध्येय, सवल्ल संवत्न था 
आत्मा, मम और शरीर शुद्ध होते थे 


कि 


असुए्‌्त भाव सब विधि अचुद्ध होते थे 


यह संस्कृति भी दशेन ने जन्‍्माई थी 
अतएव विश्व-भर में प्रश्ुुता पाई थी 
युग-युग वीते संस्कृति न चीतने पाई 


हि. 


है अठतल्-अचल ऋषि-मुनियों ने अपनाई 


दशेन प्रत्येक तत्व का निशोयक था 
वह इरश्वर-धसे-समथेक-बलदायक . था 
दर्शन-ध्रवधस्म एकता दरसाते थे 
सानव को सानवता वे सिखलाते थे 


[ १५३ | 


नौ 


दशेन-चूति अन्ध-भक्ति को विनसाती थी 
हो तके-समन्वित ज्योति जगमगाती 


थी 
सन) बुद्धि हृदय में भरी ज्ञान-गरिमा थी 
सच्ची श्रद्धा ही मानव की महिमा थी 


धर्मों का सारा सार इसी दशेन 
आचार-विचाराधार इसी. दशेन 

शासक-शासित-अधिकार इसी. दशेन 
जीवन के सब व्यवहार इसी दर्शन 


न अर जे अर 


दशेन ही सत्य-ज्ञान को दरसाता था 
तत्वञअ,. विवेचक, दशेक कहलाता था 
जो सूक्र्म ज्ञान-विज्ञान-ममे चतलाता 
वह दशेन ही था, पम्मेतत्व-निर्मोता 


जिससे परलोक-लोक उन्नति होती थी 
संकीण स्वाथे-परता को जो खोती थी 
वर विश्व-मेस, वन्धुत्त जगाने वाली 
मानव को मानवता सिखलाने वाली 


| ५४४ | 


सानवता को जो डूँचा उससगाती थी 
आदशों के समीष तक पहुँचाती थी 
आचार-विचारों सें शुचिता भरती थी 
वहू जीवन-कला तारती थीं-तरती थी 
साहित्यकार निर्भय, स्वतन्त्र रहते थे 
धन, प्रभुता, पद-मद-भार नहीं सहते थे 
कल्याण-भावनता दछेदयों में उम्रगी थीं 
सबेन्न स्नेह-समता की ज्योति जगी थी 
साहित्य-सदन सें घन-प्रसुता आती थी 
तो बन विनम्र नत-मस्तक हो जाती थी 
शारदा भातु के साहित्यिक साधक थे 
अनुरक्त, भक्त, सेवक, सत्‌ आराधक थे 


कवि, ग्रन्धकार, लेखक; वक्ता, शुरु, ज्ञानी 
यति, साधु, सती, सद्धक्त, सन्त, ध्रृूव ध्यानी 
शिल्पी, व्यवसायी, गायक, चतुर चितेरे 
थे कलाकार, कोविद, कृतविद्य घनेरे 


[ श्श्४ |] 


प्रतिभा-त्रकाश की उज्ज्वल ज्योति जगी थी 
साहित्य-साधना कौ' सत्‌ लगन लगी थी 


थे कला-कुशल, शिल्पज्ञ, सुधीः व्यापारी 
विद्वाब; वीर, धम्मैज्ञ, आत्मबलधारी 


जीवन-निवोह हुआ सबका सुखकर था 
आनन्द, स्नेह, सद्भाव भरा घरूघर था 
कोई न किसी को दुःख दिया करता था 
प्रत्येक व्यक्ति अण-पालन पर भरता था 


संस्कृत भाषा थी जन-जनता की वाणी 
शिक्षा का माध्यम यही लोक-कल्याणी 
साहित्य-छष्ठटि का साधन यही रही थी 
विज्ञान-ज्ञान-गंगा. की धार बही थी 


समता मानव में ममता उपजाती थी 
बह विश्व-प्रेम की किरणे छिटकाती थी 
यों जीवों के सुख-दुख अनुभव करते थे 
सब में समता; सद्भाव, स्नेह भरते थे 


[ १५६ ] 


भाषा में शिक्षा-भाव न दरसाते थे 
वे उदस्पूर्ति के गीत नहीं माते थे 
थी भीखनभूख से मुक्त लेखनी-वाणी 
लेखक-वक्ता की गति-सति थी कल्याणी 


मिलने-जुलने- के समुचित नियम चनाए 
सामाजिक जीवन--शिप्राचार सिखाए 
तब यथा-्योग्य व्यवहार विनय-द्योतक था 
समता, समता, शुचिता का उद्योघक था 


आलिंगन”ः और “हस्तसंपीडन! करना 
थी प्रेस-प्रद्शन-चिधि. अभिवादन करना 
मित्रता यज्ञ के सम्मुख की जाती थी 
गस्सीर शपथ सी प्रायः ली जाती थी 


नग्न 


जब जन-स्वागत-सत्कार किया जाता था 
तब पाय, अधघे, मधुपके दिया जाता था 
गुरुनन छोटों का 'शिरोशघ्राण! करते 
आशिप दे उनको 'महाप्राणए” करते 


ब्न्नी 


+ 


थम 


[ १५७ |] 


त्तवः कथा-वातों, व्याख्यान, वर चाणी , 
थी कौशल-युक्त पअ्सावपूणं.. कल्याणी 
कमेंठ आचारवान अवचन करते थे 
श्रोताओं का छअज्ञान-तिमिर हरते थे 


सत्संग, कीतेन,  स्वाध्याय , होते थे 
जो भक्तजनों का मोह-तिमिर खोते थे 
थे ध्मेंग्रेम संलग्न सभी नर-नारी 
सानवता-सन्दिर के प्रश्रुसक्त पुजारी 


ऋषि-मुनियों का सत्संग लाभदायक था 
शुणियों का गौरव जीवन-उन्नायक था 
गुरुओं से विनय; न्याय में रुचि रखते थे 
ज्ञोकापवाद का ,कुफल्ष न वे चखते थे 


शिक्षा-पद विषयों की चचो होती थी 
साहित्य-साधना की अचो होती थी 
इतिहास, धम्मेन्संवाद हुआ करते थे 
जिनको सुन-शुन कर श्रोता अनुसरते थे 


| ( श्श्ण ] 


कानों में सन्‍त कथामृत वरसाते 
वाणी से भक्ति सहित पम्-गुण गाते 
सस्तक गुरु-चरणों में नित नत होते 
अति शुद्ध हृदय दुभोव-दस्भ खोते 
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सन्‍्तों की सत्संगति सुवोध देती 
डुगुण, दूषण, ढुमेंति द्रत हर लेती 
विषयों के विष से सावधान करती 
जीवन में सदाचार-समता भरती 


के केक 


जो वचन लोक-कल्याण किया करते थे 
उनको ही सुनते थे; सच आचरते थे 
अत्ति सूक्म दृष्टि तेजसिव साव दरसाती 
मानव सें सच्ची सानवता उमगाती 


त्यागी तपरिव गुरु ज्वान-दान देते थे 
जन-सेवा का बत्रत साधु-सुधी लेते थे 
वे त्याग चुके थे कर्मी की फल-आशा 
थी शेष न उनमें कोई भी अभिलाषा 
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सव॒ पड़ते-लिखते प्रश्न-विवेचन करते 
क्र धम्मे-कम्मे सत्संग सत्य अनुसरते 
उन्तका विवेक अति निर्मेल हो जाता था 
विज्ञान-भानु से हृत्तम खो जाता था 


इन्द्रियाँ और काया जो सबल बनाते 
सन और आत्मा में सुशान्ति सरसाते 
परल्ोक-लोक-हित में निम्न रहते. थे 
थे पापत्ताप की मार नहीं सहते थे 


जिस भांति सूथ्य या चन्द्र दिशा दिखलाते 
उस भांति सन्‍्त-शुरु शुभ सन्‍्मागे सुभाते 
वे सत्य-अ्हिंसा पर-उपकार अबृत थे 
निष्काम कस्से, जन-सेवा में संरत ये 
जिसके जीने से अधिक ग्राणि जीते थे 
आश्रित रहते, पलते, खातेन्‍-पीते थे 
उसका - जीवन ही सफल कहा जाता था 
चह देश-जाति में मसान-दान पाता था 


[ १६० | 
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कर प्रचुर प्रयेदन ज्ञान चद्ात थ रठ 
पढ़ प्रकृति-परठ नित्त मसु-रुण गत्ते थ 
ऋषि-मुनियों के अध्षम पर जन जगत 


सत्संग कम कर एस्स शरन्ति पते 


मा £ 


धर 


ज्ञाहम जग का अज्ञान-निसिर हरे 
क्षत्रिय चल से अन्यरय॒ दूर करते 
सं वेश्य अभावन्पूर्ति में रत रहने 
सेचा-्साधन में शूद्र गइत रहते 
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ब्राह्मण आत्मिक चल से माना जाता आई 
क्षत्रिय शरीर्वल से जाना जञता या 
थे वेश्य विशद वाणिज्यन्छुशल्त व्यापार 
बल गये शुद्र सब सेवा के अधिकारों 


थी: ऋमे-क्सोटी बड़े और छोटे 
आचरण परख थी खरे ओर खो 
कर कम्मे सभी शुरुता-लघुता पाते 
ऊर्सों से ही वे पहचाने जाते थे 


 #&7 बन? हम 
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सव॒ लोग योग्यता ' से. आदर पाते थे 
गुण, कम्मे-क्सोदी पर परुच जाते थे 
उपयुक्त युवक अलुरूप वधू बरता था, 
हो सदूगृहस्थ वह भवन्‍सांगर तरता था. 


सच वर्णों में 'सहयोग-स्नेड, समता 
मानव से मानव को असीस ममता 
परिवार परस्पर हिल-मिल कर रहते 
पार्भक्य जन्य दुख-देन्य नहीं सहते 


<ः # कि कि 


जो ज्लान-दान देते सेवा करते 
जनता में नित कत्तेब्यन्भाव भरते 
थे ज्ञानी, शुणी। अतिथि पदवी पाते 
संन्यासी,. वनी-विरक्त कद्दे जाते 
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जो अतिथि, साधु, ज्ञानी, परिडत . पाते 
ये श्रद्धा से आतिथ्य नित्य पाते 
आहत ' हो “स्नेह-सिक्त - भोजन खाते 
सव॒ विधि सन्तुष्ट-त॒प्त होकर जाते ये'' 
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शा 


आंतिथ्य अतिथि का अदा से करते शे 
दुखिया-दीन की भीरफीर इरते ये 
लव अतिथि पितर्सस ह्ली पूजा पाठे श्र 
ये सायकान्नाणक खअममे जाते थे 


अमन वचन, कम्मे में सित्य भाव दरसाते 
वे थे दुखत्मा। नित घिद्धारे जाते 
मसनसा; वाचा, कमेंणशः एक होते 
हे मुनिन्‍महात्मा, दुख-ढुगुण खोते 
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जो स्वाथेन्अन्ण हो, स्वाये हेतु जीता थः 
जिसका जन-सेव-शूल्य जन्म वीता या 
बह पामर, पतित, अधम समझता जाता था 
वाणी से मी आदर हर कहीं पाता था - 


मंग में आते यदि विध्तन उनसे डरतें 
सिल-जुल सब उचित उपाय धैये घर करते 
संकट में बुद्धि घिसार न घवराते थे 
निज साहस-बचल से सदा विजय पते ये 
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कर-कर कोरे उपदेश ने ज्ञान जताते 
जो कहते, उसे स्वयम्‌ भी कर दिखलाते 
थे सचरित्र। पढ़) करम्मवीर, नरतारी 
धम्मैज्ञ, धीर।  चिंद्वाच ) विवेक-विहारी 


भय, संशय को कर दूर शेर बढ़ते थे 
पौरुष, असार भौरव-गिरि पर चढ़ते थे 
ये सक्षम) सेंदद) साहसी उद्योगी भे 
धम्मेज्ञ,, धीझः विद्वान कर्मयोगी थे 
आविष्कारक्क जन मान-दान पाते थे 
वे देश-जाति-गौरव सममे. जाते थे 
जिनमें अतिभा की ज्योति जग़मगाती थी 
उनकी शासन, जनन्सत्ता अपनाती थी 


हो चिन्ताओं से मुक्त काम करते थे 
अभिनव भावों को खोज-खोज भरते थे 
बहती . थी नित चतन विचार-धाराएँ 
जो चाहें; आएं, ज्ञान-गंग में न्हाएँ 
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धन, बल; पद, अज्भुता से न चढ़े होते थे 
थे बड़े वह्दी जो सुकृत चीज वोते थे 
सदग़ुण गण से जन-जन में श्रद्धा भरते 
निज सुयश-सुगन्ध असार प्रसावित करते 


था सदा बड़प्पन छोटों को अपनाना 
भर उच्च भाव छोटों में, वड़ा बनाना 
जो छोटों में छोटापन उसगाता था 
वह (“ड़ा बस्तुतः: वंड़ा न वन पाता था 


चोरी, व्यभिचार, सानवों का वध करना 
विश्वासघात, विपदान, ज्ञान, शुण हरना 
कर पाप पुनः छल्ल-वल् से उन्हें छिपाना 
इत्यादि पातकों को अतिपातक'ः माना 


दीनों, दुखियों पर सभी दया दरसाते 
कर पुष्कल, दान-प्रदान स्नेह सरसाते 
तव निधन, पंगु न बृद्ध कष्ठ पाते थे 
दानी निज यश के गीत नहीं गाते थे 
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ज्ञानी -का ज्ञान राष्ट्र का हितन-स्तधक था 
शूरों का तेज शक्ति का आराधक था 
वाणिज्य, सम्पदा-सक्नार  उम्रद़ाता थी 
सेवक सेवः करने में सुख पाता थह्द 


अक्लानी को सब ज्वान-द्न देते 
दुखियों के सारे संकट हर लेते 
निरवेत्न-असहायों के आधार , सुदृढ़ 
बे सदत सत्य के सिन्धु गुणों के सढ़ 


+ अं |! सर 


जीवत की आवश्यकतारयें सीमित थीं 
भोगेच्छाएँ संचत थीं, अति प्ररिमित थीं 
कस-से-कस द्रव्य प्रयोग किये जाते थे 
सबको समान - सुखन्योग दिये जाते थे 
दानी सब सात्विक पुण्यन्दान में रत थे 
निष्कार्म कम्मे, पर-हित-साधन वर ब्रत ये 
विद्या का द्वान मुख्य समका जाता था 
भत्येक प्राशि तब असय दान--पाता था 
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जो विपद्मस्त, असमर्थ, सुदितकारी , 
वे द्रब्यदान के पूरे अधिकारी - 
जो निश्व-द्न ज्ञान-दान देता फिरता था 
उस पणिडत का प्रोषण समाज करता था 


बप? >42 


याचकता आदर-स्नेह नष्ट. करती 
शुण-गौोरद खोकर ज्ञान-अश्रष्ट करती 
भिज्ुक था याचक दृष्टि नहीं आते 
सब श्रम-उद्यम करके - पीते-खाते 


जे? डर के शक 


जिस कुल में विधवा, पंगु, अछुध बालक थे 
जिसमें न कमाऊझ अन्य पितर पालक थे 
ऐसे कुल का पति ग्रह न छोड़ पाता था 
करतेज्य फर्म्मे से मुँह न सोढ़ पाता था 


जिसके कुक या स्वभाव का जान नहीं था 
ऐसे जन को मिलता सुस्थान नहीं था 
परिचित-प्रेमी जन गृह-आश्रय पाते थे 
दे अतिथि-रूप में ही पूजे जाते थे 
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तब चौर कमे से सबको घोर घृणा थी 
पर-द्रव्य-हरण की नेक नहीं तृष्णा थी 
पुरुषपाथ, और-- सद-यत्न॒ सफल होते थे 
वन उद्याहीन ना किव-देवा रोते 


जिनमें भ्रीतर-बाहर सदेव समता थी 
जो सघरित्र थे, शुचिता थी-ममता थी 
जो परहित पर सर्बस्द त्याग देते थे 
बे सेवक जनन्सेवा का बअ्रत लेते थे 


घर में घुस कर सड़ना न कभी हितकर था 
युरुषाथ-प्रयल्त सभी को श्रेयस्कर था 
सत्त्‌ उद्यम में संलग्न रहा करते थें 
अलुचित साधन को पाप सान डरते थे 


कोथे पढ़-पढ़ जो परणिडिकत बन जाते 
सन्‍तों की संगति में आते-जाते 
यदि श्रद्धा सहित न प्रभु को अपनाते 
तो थे अनभिव-मूखे समके जाते 
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तप से पवित्र सब का सुधन्‍्य जीवन था 
सद्भाव, सरलता, शुचिता, सेवा, धन था 
आलसी-विलासी, अधम गिने जाते थे 
वे जनता में आदर न कभी पाते थे 


ये काम: क्रोध, सम्मोह, लोभ, मद्‌, सत्सर 
मानव के प्रवत्न शत्रु हूं, पापों के घर 
वे रामराज्य में घधिकारे जाते थे 


रहते थे दूर अवेश नहीं पाते थे 


४ 
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तव आत्म-निरीक्षण कर श्रवुद्ध बनते 
भालिन्य दूर कर मन विशुद्ध बनते 
कुछ काल व्यक्ति एकान्तवास करते 
चन-उपव्रन में जाकर प्रवास करते 


थरट आट अं 
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सब उन्नति का अवसर समान पाते 
विकसित जीवन, धन, मान; -दान पाते 
सच थे स्वतन्त्र उच्छूड्इलता न कहीं थी 
सुस्थि. भसति थी मयोदान्मंग नहीं थी 


० 
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आँखों से दिव्य दृश्य देखा करते 
हाथों से दे-दे दान कष्ट हरंते 
भुजदण्ड समर में विजय-श्री पाते 
अत्याचारी तब हीरमार खाते 


3? 32. # ५ 


तब विश्वधम्मे की ध्रवधारा बहती थी 
सानवता, समता-सस्‍्नेह सहित रहती थी 
पर-मत सहिण्णु मिल्-झुल विचार करते थे 
हृठधर्सी से हठ ठान न लड़ मरते थे 


मन में अशुद्धता का न बास होता था 
यह जीव इन्द्रियों का न दास होता था 
भीतिकता से निल्िप्त पुण्यमय मन ये 
सात्विकता से भरपूर शुद्ध ज्ञीवन थे 
मत में न -दठुष्ट संकल्प कभी आते ये 
आते थे तो घातक सममे जाते थे 
अतएव समी  सद्भावपूरं. नरनारी 
ये शुद्ध, सात्विक, तेज, ओज।, बल-घारी 


$+ 0७७७० १ 


निर्मेल मन शुद्ध भावना पर ऊ्रुकता था 
विषमय विषयों से हो सचेत रुकता था 
वह सदा इन्द्रियों पर शासन करता था 
जीवन में भद्र सावनाएँ भरता था 
जो ज्ञान ओर विज्ञान सभी का ज्ञाता 
जो जीवन-यज्ञों का ब्ह्ना-उद्गाता 
जिनसे नित हृष्टन्पुष्ट होते जन-तन थे 
' शुभ संकल्पों से चुक्त सभी के मन थे 
सोते-जगते जो दूख्दूर जाता 

जो ज्योति ज्योतियों की भी कहलाता 
जो दिव्य शक्ति-सम्पन्न धर्मे-साधन 
शुभ संकल्पों से युक्त सभी वे मन 


खट आटे #॥ /[र 


सन की पविन्नता कम्में विशुद्ध बनाती 
सदवुद्धि सदा सत्‌ पथ पर ही ले जाती 
जिनसे बनते उत्क्तप्ट-उ्च जीवन थे 
शुभ संकल्पों से युक्त सभी वे मन्त थे 


[ १७१ | 


सद्ज्ञान, धेये, चिन्तन जिसकी गरिमा है 
अमृतमय तेजोमय महान महिमा है 
जिनके द्वारा संचालित कम्मे-कथन थे 


जे 


शुभ संकल्पों से युक्त सभी वे मन थे 


इन्द्रिय-अश्वों के' सद संचालनकारी 
सुख-दुख के कारण निःश्र यस-अधिकारी 
जिनसे बनते मानवता-भव्य भवन थे 


न 


शिव संकल्पों से युक्त सभी वे मन थे 


खुद जिओ, और औरों को भी जीने दो 
खुद खाओ-पिओ, ओर खाने-पीने दो 
था यही एक गुरुमन्त्र शान्ति-सुखदाता 
जन-मन में जो सछद्भाव-स्नेह उमयगाता 
) 
थे सदाचार-सम्पन्न सभी के जीवन 
नेतिकता से भरपूर मनरवी थे जन 
छल-छटद्य रवप्न में भी न कभी आते थे 
कत्तेव्य-कम्म-पथ. को वे अपनाते थे 


[ (७२ | 


था पुण्य अ्ेम से प्रेरित परहित करना 
सद्भाव-खुधा मानवन्सानस में भरना 
था पाप, ट्वेप से औरों को दुख देना 
कर-कर कुकस्से निन्दित हो अपयश सेना 


व्यवहार न जो अपने को खुद भाता था 
वह औओरों के अति भी न किया जाता था 
पर-पीडन ही था 'पाप, पुण्य परूहित था 


०... 


तब सब के दुःख-दललन में विश्व निरत था 


जिससे जीवन आगे बढ़ता जाता हैं 
क्षए-ज्षण गोरव-गिरि पर चढ़ता जाता है' 
जिससे न कभी कोई जन दुख पाता है 
वह पुण्य कम्मे ही धस्मे कहा जाता है 


कर पुण्य, पुण्य-परिणाम सभी पाते थे 
चवोकर बबूल वे आम नहीं खाते थे 
शुभ-अशुभ कम्मे, शुभ-अशुभ फलों का दाता 
यह अठल दाशेनिक तत्व सभी को भाता 


[ १७३ ] 


सन, वचन), कम्से में कभी न दोष समाते 
सवेदा सभी जन भद्र भाव अपनाते 
थी यही सफलता, सुपमा, शुचि जीवन की 
उस्तता आत्म! और विमलता भन की 


भगवाद्‌ दीन की छुघा-पिपासा में है 
संकद-भस्तों की अविरल आशा में है 
यह जान सभी का ताप-दाप हरस्ते थे 
दुखियों के लिए सदा जीत्तेन्मरते थे 


सन, वचन, कस्मे में समता सरसाती थी 
ऋजुता, शुचिता जीवन -में छा जरती थी 
कोई न असदू व्यवहार कभी करता था 
सद्धम-सलिल से मन-मानस भरता था 


चाणी से सत्य-स्तेह सब अकटाते ये 
कानों को नित कल्याण-वचन भाते थे 
तब दृष्टि, कुटष्दि न हो अनथे ढाती थी 
समता, शुचिता, सुमीति दी दरसाती थी 


[शण्छ] 


था सत्य-धम्मे ही तव सव जनता का बल 
जीवन थे सत्व-स्वरूप सात्विक निश्छल 
तव द्वान, त्याग, त्प पर ही सच सुस्थिर थे 
जनता के धम्मे-कम्में इस पर निर्भर ये 


था आत्म-निरीक्षण गुण-दोषों का दर्शक 
जिनसे बनता चरित्र. उज्ज्वल्नन्आकर्पक 
सव लोग आत्म-दशेन में रत रहते थे 
कर दोप दूर, दुगुंण-दुर्देल देहते ये 


जब ज्ञान आचरण में अविकल आता है 
तो वह चरित्र में परिणत हो जाता है 
सानव-पशु में चारिज्यन्सेद रहता 
चारिच्यहीन जन को जग पशु कहता 


#११ /०प१ 


अध्यात्मवाद पर सव का लददय अटल था 
लीवन का तत्वः यही जीवन-संवल था 
भौतिकता में संलिप्त न होते थे जन 
थे शान्त, शुद्ध, तत्वज्ञ सभी के जीवन 


[ १७४ |] 


संकट में धरना थैये न विचलित होना 
गम्भीर, घीर बन बुद्धिविवेक ल खोना 
हदें. आपत्ति-पहाड किन्तु. झुसकाना 
था ज्ात्र-यस्म का तत्व जगत्‌ ने जाना 


[ १७६ ] 


कलाकृति 


ऋषि-कल्ञाकार की रचना क्रेदस्कर थी 
उसकी यश-कांया अक्षय) अजर; असर थी 
पुत्रों से तो दोन्चार॒पुश्त चलती हैं 
पर कविता से नित सखुयशन्ज्योति जलती है 


तव ऊल्लाकार यश) सनः दरन पाते थे 
थे. देशनजातिन्गौरव ससमे जाते वे 
उत्की सेवा. सनन्‍्तुछ-उछ करती थी 
सारे समाज में सुख-ससखद्धि सरती थी 


[ १७७ | 


थीं अचलित चोंसठ कला सबे उपयोगी 
. थे कुशल, कलाबिद, परिडत, ग्राज्ष, अ्रयोगी 
सुख-सुविधा से सम्पन्न स्वस्थ नर-मारी 
सद्धमे-कम्मेरत. थे, सुविज्ञ-अधिकारी 


वे लक्तित कल्ला से करते थे मनरंजन 
संगीत रहा उसके अमोद का साधन 
इससे सब लोग दीघे जीवन पाते थे 
बन कमस्मेंवीर सब को सुख पहुँचाते थे 


संगीत-ज्ञान शिक्षा को बल्ष देता«था 
एकताओम-पादप को जल , देता था 
शुचिता, उत्साह, उमंग, हफपे ,भरत्ा था 
निष्प्राण जीवनों - को सजीव करता था 


गन्धवेकला 'प्राणों, को बल्ल ' देती थी 
मानो सूखी सरिता को जल देती थी 
स्वर, राग सरसता कण-कण में लाते थे 
जन-जन में जीवन-ब्योति जगमगाते थे 


[ १७८ | 
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पशु-पक्तिन्वृन्द॒त्तक सोहित्त हो जे 
संयीत-सुधा-रस पी खो-भो जाते 
जब विज्ञ शुझछी गन्धवेंन्रत करते 
सचराचर को अआननन्‍द-दान करते 


से हु ५४ ४४ 


खथब  घातावरण ओअममय चस जाता थार 
सर्वेन्न स्नेह ही स्वेह हृष्ठि आता था 
वह ध्वनिमय नाद महत्र संगल्ञकारी थः 
भवरोग, शोक; चिन्ता, भय- अ्रम-हारी था 


चर वाद्य चन्‍्त्र थे सुमधुर गोरबशाली 
अति श्रवण-सुखद्‌, सुन्दर; शुभ, सरस प्रणाली 
जब कुशल वादुकों द्वारा वे चजते थे 
तो वीर आब से भर सैनिक सजते छे 


चाजे थे तन्‍त्रीगती। या चमरनप्रसाधित 


कुछ रन्प्रचुक्त थे, कुछ थे धातु-विनिर्मित 
वीणा, किन्नरी, चिपज्चधी, ज्येष्ठा, चित्रा 
सारंगी) त्िशवी,  शत्तचन्द्री, सौमित्रः 


 शछ६ | 


दुन्दुलि, भेरी, सछेल, खदंग), मनसोहन 
डमरू, मडड़ू, कुण्डली, मुरज, शुभ सोहन 
वंशी, मुरली, माधुरी; तोरही, कका 
तितरी, स्वस्नाभि, भ्र॑ग, घारी; धुर दकका 


चल्लरी, कुनजिका, कर्मी, घोण, पिनाकी 
कपिलास, भधुस्यन्दी, नकुलोौष्ठी राकी 
आनद्ध, शुपिर, घन, तत वर्गा में वर्शित 
हैं बाद्य-्यन्त्रकौशल सत्र ही को सुविदित 


करताल, कांस्यवन, जयघंदा;, सु-शक्तिका 
घर्चेर, मंजीर, कत्तेरी, भाँक, कंठिका 
किन २ बे 0१ 
ये चतुकंगों के वाद्य बजा करते थे 
श्रोताओं में आनन्द-मोद भरते थे 


तब ॒चित्र-कला का गुण-गौरव छाया था 
: स्दु समूर्तिकला का भी महत्त्व भाया था 
यदि कल्ला-कोर ' पाषाण-काप्ठ पाते थे 
तो सत्य और शिव, सुन्दर वन जाते थे 


| 59/७» | 


तूलिका विविध रेुंग-रेखाओं के द्वारा 
करती थी हिय का भाव प्रदशित सारा 
लकड़ी, मिट्टी, पाहन, पठ, सित्ति सुनिर्मित 


हे 
थ 


चित्रकल्लाआधार सजीव सुचित्रित 


चित्रों में कल्लापूरंं इतिहास निहित 


प्रत्येक हश्य नेतिक विज्ञान 


» 

१ 5) 

श्र 

4 न 


अशु-अरु से सवको सद् शिक्षा मिलती थी 
आत्मा की मूच्छित कल कलिका खिलती थी 


कुछ 
कुछ 
कुछ 
कुछ 


सच 


मानवता-पोपषक,. जीवन उतन्नायक 
पुर-पुरी, भवन, धरअद्वार सुघद सक्ित 
भानो वे कला-कौसुदी में मज्ित 


वीर भाव से भरे हृश्य दरसाये 
भक्तिसाव से पूण सजीव सजाये 
अकृति-नदी की प्रशुता दिखलाते थे 
मानवता की महिसा सिंखलाते थे 


चित्र कला-कोशल के परिचायक 


जि अआ7 अत 3! 


का 
ले 

है है| 

बक्से 
ध््ज्ज 


उस च्, 


सद्भावों से सम्पन्न चित्र अक्लित थे 
सव देख-देख जिनको आश्रयेन्चकित थे 
ग्रेसाइुभूति रेखाओं में उम्रगी थी 
कले ऋला-छुशल़ता तन्द्रा तोड़ जमी थी 


ः 


आतचार-बिचार वेश-भूषपा. ' दरसाती ' 
आरत के वातावरण विशेष दिखाती 
जीवन के अंगन्अंग की बॉकी कॉकी 


अछ्वित करती थी कलाकार की टॉँकी 


ज्योतिष, खगोल, विज्ञान, विज्ञ, पह्ठ पंडित 
गणितज्ञ, दाशेनिक, गृढ़ ज्ञान मुण-मंडित 
नक्षत्रों की गति-विधि के शुरुच्लाता थे 
तत्वज्ञ,. विश्व के विमल ज्ञान-दाता थे 


तव अंक गणित निष्णात विज्ञ परिडत थे 
वे रेखा, वीज ज्ञान-गरिसा-्मणरिडित थे 
ज्योतिष, ज्योमिति का प्रचुर प्रचार हुआ था 
गणितजन्ञों, गुखियों- का सत्कार हुआ था 


डू्डि 


पर | 


[ 


चिप 


ऋतु, कल्प, अयन, संवतूसर वार विधायक 
तिथि, पत्च, सास, कण, पत्च, ग्रह, राशि सहायक 
तव ज्योतिष ज्ञान महान्‌ विश्व विश्वत था 
व्यवद्यर-विहित सूद अचनुछान संयुत था 


विद्युत या वाष्प-शक्ति के तब जाता 
शराविष्कारक,. शिल्पी, यृह-निसोता 

बन अ्रसिक सभी श्रमदान दिया करते 
सब अ्रम-विधि पर अभिमान किया फरते 


बडा का छह ७&/ 


थे भवन-कल्ा-निष्णात  विज्ञ विज्ञानी 
नदन्‍लदियों के निमोता, शिल्पी, ज्ञानी 
प्वबेत का वक्त विदार स्रोत संचारे 
गंगा; यमुता, सस्यू के रूप निखारे 


पायाण मोस की भाँति छील छेनी से 
उत्कीण किये कुछ चित्र दृष्टि पैनी से 
शुचि शिल्पी के मौलिकता-मघु में पागी 
भारत की सब्य भावषता जुग-जुग जागी 


नदियों के पुल और बाँध विचित्र चने थे 
न्हाने-घोने. को पक्के घाट घने थे 
पशु भी घाटों पर सुख-सुविधा पाते थे 
खाते-पीते, नहाते, आते-जाते. थे 


निर्मोश-कला के अंदूभुत आय दिखाये 
पर्वत-पट काठन्‍काठ कर सेवन चनाये 
जो अश्व+ सिंह+ गज) शपभनन्‍्खप धारी थे 
पानी के लिये शुद्ध रूरने जारी. ये 
गिरि-गहर में तव ज्वान-गुक्ा निर्मित थीं» 
सुन्दर, सुरम्य+ शुभ चित्रों से चित्रित थीं, 
योगीजन जिनमें श्रेय-सिद्धि करते थे 
रह पूरे शान्त भव-सागर से तस्ते थे 


ऋषि-मुनियों के पावन आवास यही थे 
योगी-यतियों के पुय अवास यही थे 
इनसे छी. सदा ज्ञान-गंगा बहती श्री 
जो जीवन को पवित्र करती रहती थी 


[ १८5४ | 


# 


शिल्पी सुसभ्य मणख्डप संस्डित करते थे 
निज कला-कल्पना की विभूति भरते थे 
इनमें विज्ञान-ज्ञान-चची.. छोती थी 


संगीत, कल कोचिद-अचो होती थी 


थे गगनरपर्शी भवन खुंबद। शत, सुन्दर 
थे ललित-कल्ा के केन्द्र सुस्म्य सनोहर 
जिनमे प्रकाश की ज्योति जगमगाती थी 


कश-कण को ज्ञण-क्ण वायु न्हिला जाती थी 


पापाण विविध रंगों के अति सुन्दर थे 
निर्मित जिनसे प्रसाद, नगर छुछ पु: श्र 
थी भवनों की निर्मोण-कला अति उत्तम 
सब कलाकार थे कुशल; अनुभवी, सचस 


कुछ भवन संहलस्त स्तम्भों से संयुत 
जिनके आकार-प्रकार अव्य अद्युत 

०. आन किक. निर्मित 
कुछ भवनों के सैकड़ों द्वार निर्सि 
जो वास्तु-कला के केन्द्र; खुघड-समुचित 
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धप्ृथ्वीजय', 'मुक्तकोण!, “श्रीवत्स', सुमस्डित, 
'सवेतो भद्र!. 'लक्ष्मी-विल्लास',. शोभान्वित 
च्षोणी भूषण”, 'झुविशेखर', 'भुवन-सुमण्डन! 
भू-भुवन-तिलक', श्री भवन!, “प्रताप-विवर्धन! 


ये वास्तु-कल्ला के केन्द्र भवन अति उत्तम 
शोभा-सीन्द्य-दहप्टि. से अतुलित-अनुपम 
शिखरों पर कीर्ति-पताका फहुराती थी 
जो रामराज्य की शुचिता सरसाती- थी 


थे र्नजदित भवनों के -द्वार मनोहर 
खुखमूल, सुरम्य+ कलामय, शोभन, सुन्दर 
वसुधा-वसुधरा विपुल रत्न दे-दे कर 
भरती थी राजकोष, धनपतियों के घर 


पुर, नगर दुगे की भाँति सुदृढ़ निर्मित थे 
गुम्बद, परिखा, भाचीरों से सीमित ये 
अरिद्ल न आक्रमण का साहस करता था 
तस्कर, वंचक-दल देख-देख डरता था 


[ १८६ ]. 


गंगा, यमुना, गोसती: नसेदा-बारा 
गोदावरिं, सरयू+ कृष्णा का तद 'वारः 
नगरों को आश्रयनदान डिया करते थे 
जल्न-वायु विशुद्ध प्रदान किया करते थे 
नदियों में नावों; जल-यानों के हारा 
चलता था तब व्यवसाय देश का सारा 
थे नावें सुखकर सुधइई बनी होती थीं 
पथ्चिकों को लातीं; भार-बोस ढोती थीं 


नावों पर सुन्दर सदन चने रहते 
जिन पर सुखमूल वितान तने रहते 
उनमें यात्री सव सुविधाएँ. पाते 
निर्वेयता से निश-दिन आते-जाते 
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नदियों के तद पर प्थिक-प्रवास बनाए 
यात्री के हित सुख-साधन सभी जुदाए 
यात्रा न किसी को भार-भूठ होती थी 
मन-सरंजन-विधि सब क्लान्ति-आान्ति खोती थी 


[ १८७ ) 


छुद्रा, भीमा, दीघो, मन्‍्धरा। छुचपत्ता, 
गरा, भया, सध्यसा, परला, पढल्ला, 
दस सेद, नाव-नौकाओं के अचलित थे; 
जिनकी गति में सन्निह्ेंत सभी के हित थे 


सागर में सुन्दर पोत सदा चह्षते थे 
वर्षो जल में रहकर न नेक गक्नते थे 
उन्तकी निर्माश-कला अद्भू त-ञतुलित थी 
थे सुन्दर, सुदृद/ सुडौल, सुखद द्र[तगति थी 


सागर-यात्रा अविराम हुआ करती थी 
वाशिज्य वृत्ति भण्डार सदा भरती थी 
यों वैदेशिक सम्पके नित्य होते थे 
बन कर न कृप-मण्ड्ूको काल खोते थे 


पृथ्वी पर चलते, जल पर भी तरते थे 
बन व्योस-विहारी त्रिविध-रूप धंरते थे 
थ्रे वर विसान तब रामसराज्य में छाये 
चरते, तरते, उद़ते-मुड़ते मन भाये 


| श्दू८फ | 


शब्दग्राहा!ः अयन्‍न्त्रों से वे सज्जित श्रे 
'हूपाकषेण! विधि से सव आयोजित 
इन पर संवाद लिये-दीये जाते 
उड़ते विसान के व्यक्ति दीख पाते 


थे थे 2७ 


यन्त्रों के चल से यात-विसान चलाये 
गज - अश्व - द्वारपालादिक - यन्त्र”! बताये 
इनका अदभुत उपयोग लाभकारी था 
सुविधा-उत्पादक श्रम-संकट हारी था 


विद्युत से यान; विसान प्रगति पाते 
कुछ वाष्प-शक्ति की चिश्युता अपनाते 
कुछ वायु-वेग से ही चलते रहते 
कुछ जल-प्रवाह में वहते, गति गहते 
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बेराज, मणिक, केलास, त्रिविष्टप, पुष्पक 
थे व्योमविहारी यान सुदृढ़, द्रत, अनधक 
महीनों के मारे क्षणों में तय कर लेते 
पथिकों को सव प्रकार सुख-सुविधा देते 


[ १८६ ] 


. आनेजजाने के साधन सुलभ सुखद थे 
यन्त्रों से चलते वाहन सुविधानत्रद थे 
आचाल _ वृद्ध नसतारी निर्भय जाते 
सब यात्रा करने में आनन्द मनाते 


रथ सुन्दर, सुदृढ़, सुनिर्मित, सुविधायुत 
दुतले, तितले, चौतले, अतठतुल्ल अदूभुत 
रथन्यानों में बृष-अश्व जुते रहते 
गजराजों के बल से भी गति गहते 
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गज, अश्व, वृषभ, चाहन, रथ-पथ द्र तगामी 
संचालक थे अति दक्ष, निपुण, नर नामी 
मासों के मांगे दिनों में तब करते थे 
निर्भेय, निदवन्द्र विचरते थे--चरते . थे 


कच्चे-पक्के पथ स्वच्छ. सुघड़ सुन्दर थे 
होते हृद “वजलेप” सब सड़कों पर थे 
डड़ती थी घूलि न, वाहन दौड़े जाते 

पद्चारी जन भी सब सुख-सुविधा पाते 


[ १६० ] 


था चौराहों पर यातायात नियन्त्रण 
होता था जिससे कहीं न छुछ संघर्षण 
. रथ्यान कुशलता से अते-जाते थे 
वे कभी न लड़तेअइते, टकराते थे 


थानों की गति-न्रिधि संचत थी, नियमित थी 
पथ-सुविधा के अनुसार नियत, निमग्वित थी 


नगरों में यान सन्द गति से चलते थे 
निशि में, सब में सुन्दर प्रदीप जल्नते थे 


निश्चित संख्या में व्यक्ति बेठ पाते थे 
मनमाने लोग नहीं लादे जाते थे 
वृषभो-अश्वों पर सदय भाव होता था 
नियमितता का उन पर अभाव होता था 


इस भसॉति विश्व भारत से सम्बन्धित था 
अत्येक देश को वृत्त-्महच्च विदित था 
व्यवसाय, शिल्प, वाणिज्य-विकास हुआ था 
सवेत्र समुन्नति का सुप्रकाश हुआ था 


([ १६१ ] 


श्री सूक्म चेध-शालाएं. नगर-नगर में 
भरती थी ज्योतिष-ज्योति-ज्ञान 'वरूचर में 


सब ॒यन्त्रों का निर्मोण किया जाता था 
जिनसे खगोल-भूगोल देष्टि. आता था 


यन्‍्त्रों क्सा दिश। काल-ज्ञान होता था 
क्षण पल, विपलों का परिक्षान होता था 
सब साँति-भाँति के «चटी” यन्त्र प्रचलित थे 
सच समय बताने में निश्चित-नियमित्त थे 


घनु) चक्र. तोप॥ छाया घटिन्यन्त्र चनाये 
नर, वानर ऊँर, मयूररूप छवि छाते 
थे दण्ड, सुहत्ते, याम, पल) विपल वताते 
अलुपल, दण्डाडें आदि सब ऊँछ द्रसाते 


थे सूछ्म यन्त्र जो काल, भार-ज्ञापक 
गर्सी सर्दी या देह-ताप-मापक 

झो यन्त्र चिकित्सा भें प्रयुक्त होते 
थे च्रण, क्षत; पीड़ा; आधि-व्याधि खोते 
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[ १६२ ) 


गर्मी-स्दी, वो अन्च्रों से जानी 
नाड़ी की गति-विधि सी इन से पहचानी 
कू्पो-लदियों से यन्त्र सिंचाई करते 
खेतों-ड्यानों.. में यथेप्र जक भरते 
ओऔ रामराज्य सणि-रत्नों से सण्डित था 
सवेत्र रत्न-गुण, गौरव, ज्ञान विदित थार 
जो ज्ञानी, शुणी, पारखी पढु आते थे 
वे भेट-रूप चहुमूल्थल सन पाते शे 


मोती, मूंगा, साशिक्य, वज्, ज्योत्तीरस 
घुखराज, पाचि, गोमेद, पुलक, भल्लातक 
धूली, शुजंग मणि, इन्द्रनील, सोगन्धिक 
बेदूय्ये, तुधक, नीलस, गिरिवज्ञ, शविर, विफ 


श्री चन्द्रकान्त या सूय्येकान्त सरकत मणि 
रुधिराक्त,. राजमय, पुष्पराग, चिन्तार्माण 
उत्पल, पीलू इत्यादि रत्नमणि-माला 
* थी रामराज्य की विमल विभूति विशाला 


[ १६१ | 


सोना; चाँदी, झुसुमों के आभुज॒ण थे 
जिनमें सुन्दरता से मसण्डित मशि-करश थे' 
चन्दन था. अंगराम-लेपन होता था 
सुखदा सुगन्धि से प्रमुदित मन होता था 


सूती; ऊनी। रेशमी शुत्र, चसकीले 
सोना-चाँदी-संयुक्त सुसम्य-रेंगीले 
बहु भाँति चसन जनन्‍जन के मन-भावन थे 
कुश-चल्कल से सनन्‍्तुष्द तपसर्वी जन ये 


जीवन में आडम्वर का नाम नहीं था 
कुत्सा या अंँंत्रिमता को कार्मे ,नंदहीं था 
- स्वच्छता, सादगी सचने अपनायी थी 
मितव्ययता की ऋऊजुरीति सदा भाई थी 


[१६४ | 


कृषि-वाणिज्य ' 


खानों से खनिज पदाथे मिले मन भाणए 
बलदेवों से वर चन-बैेसव वरसाए 
कृषि-अन्न-वस्र॒ दे देश-कोरए भरती थी 
गोमाता गोरस-दान दिया फरती थी 


साधन, सुविधा कृषषिकार सदा पाते थे 
वे अति महत्वमय अंग कहे जाते ये 
ठव॒स्वल्प राज-कर लगे प्रजा-जन पर थे 
खेती, क्‍्यारी, घर-घाद आय, घन पर थे 


[ १६४ ] 


मरु भूमि जोतना कृषि के योग्य बनाना 
मू-सस्पति का उपयोग मुख्यतम माना 
जिस पर रह-सह कर अन्न-बसत्र पाते थे 
उस जनन्‍्म-भूसि के गुण-गण सब गाते थे 


ज्ञानी, कवि, परिडतादि खेती करते थे 
वे अन्न, तूल, ठुण से घर-पुर भरते थे 
जो काये देश को सुखी-समृद्ध बनाते 
उनके करने में कभी न तब सकुचाते 


कृपिकार, श्रमिक ऐसी शिक्षा पाते थे 
प्रतिभा के चल से रूट पड़ु बन जाते थे 
क्ृपि, शिल्प, उच्चता, ऋजुता के बोधक थे 
श्रम-हीन भावना के सद संशोधक थे 


शिक्षित हो शिल्पी शिल्प-कम्मे करता था 
कुल-धंधे में वह कुछ न शर्म्म करता था 
यों शिल्प-कला ऊँची उठती जाती थी 
सव थे स्वतन्त्र : नौकरी नहीं भाती थी 


[ १६६ ] 


कृषिकार तपस्या घोर किया करते थे 
धन-धान्य आदि से देश-कोप भरते थे 
तब अन्न-वस्र॒ की चहुतायत रहती थी 
जनता न स्वप्न में भी संकद खसदती थी 


इद्यम-धन्धे, व्यवसायों से रस लेते 
तन्‍्मयता से सव कास सरुचि कर देते 
तित भींख-भीख जीवन न विताते थे वे 
मन में आशा-रवि-रश्मि उगाते थे वे 


थे कृषक-अमिक उ्योगी कुशल सुशिक्षित 
सव दुब्येसनों से दूर, धम्मे से परिचित 
जनता की सेवा भ्रेसम-सभाव से करते 
भण्डार देश का सुख-समृद्धि से भरते 


श्रम करता, भरता, खेत जोतता-बोता 
वह कृपक भूमि-स्वासी, अधिकारी होता 
जो व्यक्ति स्वयम्‌ कृपि-कम्से न कर पाता था 
वह भूसि-स्वत्व वंचित्‌ू समझा जाता था 


[ १६७ | 


अतिदृष्टि, अदृष्टि न अन्य ईति का भय था 
सारा समाज निश्चिन्त और निर्भय था 
कृषि, अन्न-वस्र भरपूर दान करती थी 
वृक्ञाचलि दे फलराशि पेट भरती थी 


थी देव-माठका--न दी-मातृका खेती 
भरपूर अन्न-पट दे कृताथे कर देती 
मिलती थीं सस्ती वस्तु सुखी जीवन था, 
गोधन ही तव कृपकों का सथा धन था 


गम्भीर कूप खेतों को जल देते थे 
सूखेसिकुड़ पौधों को बल देते थे. 
कूपों. पर रस्सी-डोल पड़े रहते, ये 
जिससे न पिपासित लोग कष्ट सहते थे 


नलिनी, नद-तदी। अखबण, वापी, नि्रेर 
पल्वल, उद्भेद, कूप, कुल्या, सागर, सर 
नित-प्रति जल दे भण्डार-भार्ड भरते थे 
उपवन, उ्द्याल, खेत-सिंचन करते थे 


[ (६८ ] 


खेती के लिये चाँव बाँधा जाता था 
जिससे चपौ-जल व्यथे न चह पाता था 
डबरा. शक्ति चढ़्ती-चढ्ती जाती थी 
अ्न्नादि भूमि अधिकाधिक उपजाती थीं 


कृपि-साधन जो सर्वेत्ष काम में आते 
फल, लाॉगलः सीता; सीर, स्तेग कहदाते 


राजा-मन्त्री कृषि स्वयम किया करते थे 
वे खेत जोतते, बोते थे. भरते थे 


तव॒ कनन्‍्द मूल, फल, शाकताठ होते थे 
जीवन-उपयोगी विंविध उस्टु चोते थे 
होकर अति दम बनरपति, फल खाते थे 
तन, मन से दष्टपुष्ट सर्वे दिखलाते थे 
जिस ऋतु में जो-जो खाद काम आते थे 
फल, फूल, पल) अजन्नादिक उपजाते थे 
वे खाद उपज की वहुत चढ़ा देंते थे 
इस भाँति ऊुशल क्रपिकार लाभ लेते थे 
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कुछ खाद फर्लों का स्वाद बदल देते थे हे 
रोगी वृक्षों-विरवों को चल देते थे/ 
तप, शीत) दृष्टि का वेग न उन्हें. सताता' 


हक 


थे चृक्ष-ज्ञान के ज्ञाता कषक-विधाता 


अतिरिक भूमि में शाक-पात करते थे 
बारी-कुलवारी से क्यारी भरते थे 
जो वस्तु स्वास्थ्य-विपरीत कही जाती थी 
उसकी न कभी तब खेती हो पाती थी 


कृषि के अगणित उपयोग लाभ पहुँचाते 
त्रु, जड़ी; बूटियाँ, ओपषधियाँ सब ॒ पाते 
अनुभवी चिकित्सकगण प्रयोग करते थे 
पीड़ित लोगों के रोग-धोग हुस्ते थे 


पृथिवी के मापक प्पारावती “निवतेन 
थे कंस” “र्जु' दण्डादि' सुनिश्चिः साधन 
रखता था भूविभाग बरती का लेखा 


कर, आय, उपज-उत्पांदन की अवलेखा 
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सब अश्रमिक नियत-निश्चित वेतन पाते 
खुख से रहते-सहते, पीते-खाते 
उ्यमम से हीन न नस-तारी रहते 
श्रमजीवन को सम्मान सभी देते 


जब नया अन्न खेतों से घर आता 
तब “नवास्नेष्टि-आग्रयण” किया जाता 
नव-भिर्मित ग्रह में “वास्तु-शान्तिः होती 
'स्वस्त्यन क्रिया”! सव आवधि-व्याधि खोती 


जिस भाँति ज्ञान का-बल का तव गोरव 
उस भाँति सुरभि-दुल का उड़ता सोरभ 
गोदुग्ध ज्ञान, चल, तेज, ओज-दाता 
वह राष्ट्र जीवनाधार, सर्वेत्राता 


गो-रक्षा परम धस्मे साना जाता 
गो-वधक राज्य से घोर दण्ड पाता 
गो-वृषभ असित उपकार किया करते 
जीवन के साधन दान दिया करते 


थरट़ थ' अ' था 


था 


था 
थी 
थी 


थ्चा 
था 
था 
था 


था 
था 
३ 
थे 
थे 


गो-वंश प्रौरुपरिवार सदश - रहते थे 
वे किसी भाँति का कष्ठ नहीं सदते थे 
सब प्रजा प्रेम-आदर से अपनाती थी 
दे आस उन्हें पहले, फिर खुद खाती थी 


पशुओं ' पर प्रेम-तीति सब . सरसाते थे 
सय-भाव न उनके मन में उपजाते थे 
भयभीत गाय का दूध रोग करता था 
पीने वाले का रवास्थ्यन्सत्व हसस्‍ता था 


कहते दें, राग मेघ-वषो करते 
दीपक की ज्योति जगाते तम हरते 
हो मुर्ध ढुग्ध गायें भभूत देती 
चारा तज हरिण-हरिणियोँ रख ज्लेती थीं 


शिखा का 


चरने को चहुँदिश गोचर भूमि घनी थी 
रहने को सुखमय सुन्दर शाल बनी थी 
पीने को नित निर्मल पानी पाते थे 
घर आकर भी दाना-चारा खाते थे 
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गायें गज-सी निःशुल्क विचरतीं-चरतीं 
घृत-माखन से भण्डार देश का भरदीं 
तब दूध-दद्दी की धार वहा करती थी 
सारी जनता परिदप्त रहा करती थी 


पानी के चदले दूध दिया जाता था 
सादर सबका संत्कार किया जाता था 
खा-पी गो-रस जन इ्ट-सुष्ड रहते थे 
ये निर्वेलता की मार नदी सहते थे 


गोवत्स कृपक के त्राण-प्राण चालक 
मानव क्‍या आखिमात्र के परिपाल्क 
पट, अन्न, तेल; तिल, रस वे उपजाते 
उनके प्रयत्न से सब पीते-खाते 
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चर 


रथ-यानों में जुत इषभ लोक-हित करते 
चोते-जोतते. खेत-क््यारी वे. भरते 
भोवंश सभी को था सव विधि सुखदायक 
जन-जन -था गोकुल-भक्त ओर शुण-गायक 
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ड़ 


गोवर गोमूत्र काम कृषि के आते थे 
चन खाद अज्न अधिकाधिक उपजाते थे 
सचमुच उस समय लोक की गो साता थी 
कल्याण-कारिणी जन-जन की त्राता थी 


गोशालाएं अति स्वच्छ, सुखद, सुन्दर थीं 
पशु-पाल्न की विधियाँ सब श्रेयस्कर थीं 
दगन्ध युक्त आवास न कभी सुहाता 
शुचि-शान्त वायुमण्डल गायों को भाता 


यदि कोई पशु कुछ रोगी हो जाता था 
चिन्तित किसान तव चेन नहीं पाता था 
लगकर अमोघ उपचार किया जाता था 
सब भाँति उसे आराम दिया जाता था 


पशु-पक्षिगणों के प्रथक चिकित्सालय 
सब में सबके प्रति भाव सम्रेम-सद्य 
कोई न किसी का दुरुपयोग करता था 
शनन्‍्याय, पाप; पर-पीडन से डरता था 
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गो-हत्या पाप किसी से वन जाता 
तो वह जघन्य अति पापी कहलाता 
वन ऋचर कलंकी घर-घर चिल्लाता 
अपना कुकम्मे कह-कह 'हा-हा! खाता 


उत्पादन का समुचित अवन्ध रहता 
वितरण का स्रोत सदेव स्वच्छ बहता 
उपभोगों का परिणास शान्ति-दाता 
आदान-प्रदान यथाविधि हो जाता 


व्यापारी वे विश्व का हितत-साधक 
गृह-व्योगों में कौन भला वाधक 
सव लाभ देश-जनता को पहुँचाते 
चन स्वाथ-सिन्धु सब कुछ न हड़प जाते 


धनवान न अपने बृहत कोप भरते 
दे दान द्वव्य का सदहुपयोग करते 
पर-हित, पर-सेवा से सव रत रहते 
बन दीन-हीन नागरिक ने दुख सहते 
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था 
था 
था 
था 


या 
था 
था 
था 


शव 
नम 


थे 2 थी 


१2 
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निर्धल-धनियों में शान्तिमयी समता थी 
दोनों में पाररपरिक भीति-ममता थी 
तव॒वर्गयुद्ध का नाम न सुन पाते थे 
सहयोग सहित सबको सब अपनाते थे 


जो स्वाये-अन्ध हो धन-संग्रह करता था 

बंचकता को परिषपोष कोष भरता था 

जिसकों समाज-कल्याण नहीं भाता था 
की 

वह पाप-कीटद निन्दित समझा जाता था 


अति उचित भोग-उपसोग द्रव्य-धन का था 
घन-संग्रह ही बस लक्ष्य न जीवन का था 
धन धरणी में गड़ कर न सड़ा करता था 
व्यवसाय साधता--भीरूपीर  हरता था 


जो धनी न धन का सदुपयोग करता था 
उसका सारा धन राम-राज्य हरता था 
इससे न द्वव्य का दठुरुपयोग होता था 
जन-हित में ही उसका अयोग , होता था 
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आयात और नियाौत वणशिक करते थे 
विक्रेय. उस्तुओं को पधरतेन्‍ममरते थे 
अति उचित मूल्य पर माल सदा विकता था 
सर्वत्र एक ही भाव नित्य ठिकता था 


व्यापार-विकेन्द्री करणु-प्रथा पचलित थी 
शोषश-विधि निन्‍्दुनीय थी; अति गहित थी 
चंचकता से जन धन न कमाते थे तव 


हक] 


शोषक श्रीमान न “बड़े! कहते थे 


जिनसे उद्यम, व्यापार समुन्नति पाते 
थे 'पूण! निगम! 'अणी' “संघठन! कहते 
ये संस्थाएंँ ही दर निश्चित करती थीं 
ति कौशल से धन-धान्य प्रचुर भरती थीं 


विक्रेय. चस्तु पर सीमित लाभ उठाना 
अति अल्प मूल्य ले घरूघर में पहुँचाना 
इस विधि को विक्रेता गए अपनाते थे 
विपरीत काये कर घोर दण्ड पाते थे 
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कोई न किसी बिधि 'सिश्रण” कर पाता था 
विक्रय. वस्तु में शुद्ध भाव भाता था 
घटिया को बढ़िया वस्तु न बतलाते थे 
जी जेसी थी बेसी ही दरसाते थे 


था कुदी-शिल्प का आदर तब घर-घर में 
उद्यम-धन्धे. फेले थे नगर-नगर में 
 लोलुप-लीला का विस्तृत जाल नहीं था 
वेकारी का आया भूचाल नहीं था 
नागरिक उचित धन्धों को अपनाते थे. 
सुख से रहते-सहते;, ' पीते-खाते थे 
सम्पत्ति न कुछ धनियों ही को वरती थी 
समता से जन-जन को कृताथे करती थी 


तव शिल्पी बिक्री की जो वस्तु बनाते 
व्यापार-चिह-चिहित बाज़ार में लाते 
व्यापारी अपना प्ृथाक चिह्न घधरते थे 
इस भाँति लोग व्यापार-शिल्प करते थे 
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कु 


व्यापारी देश-विदेश जहाँ जाते थे 
सर्वत्र भोजनशल्लण विशुद्ध फते डे 
सबको अवास के साधन ससल-्सुल्भ थे 
सुविधा थी) झौग्य पदथे न तब दुरूस ओ 


कृषि, गोपालन, गोसेंवछ्धन पर बल या 
गज, अश्व-वंश-वर्धन का स्व सवत्त थर 
वितनिसय-माध्यस थी गाय ५ निष्क खुद्रा थे 
सब नाप-तोल की प्रचलित छचित प्रथा थी 


हे 
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खार्थ्य 


आरोग्य, धम्मे का शुभ साधन जाना था 
निर्चेल शरीर पापों का फल माना था 
नीरोग, रवस्थ सब रहें, यही चिन्तन था 
सुन्दर शरीर, शुचि हृदय, मोद्मय सन था 


कर कम्में सभी मानव शतायु होते 
आलसी-प्रमादाी वन न काल खोते 
सौ वर्षों से भी अधिक जिया करते 
कायर-इरों की सत्यु नहीं मरते 


श्ड & ७ ज्ू 
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थे हष्टपुटठ नरनारि असी, उद्योगी 
कोई न कहीं था शिवितज्ञ, अक्लसी, रोगी 
चालक सुन्दर; दृढ़, स्वर्ण राप्र-अमिसानी 
पालक थे शिक्षित: शिष्ट अनुभवी, शानी 


चुद्धों फा भी उतर क्षीण रे हो पाततः घर 
संयतत जीवन, नचजीवन-न्सः हातः था 
ये छान-क्रियान्सम्पन्न सदा रहते शे 
सब जरा-जन्य आपक्ति नहीं सहते ये 


छाचार-विचार पचिमल, सँंयस उ्रदन्‍पालन 
तन पुष्ट, आत्मा शुद्ध और निर्मेल मन 
आश।ः उत्साह, स्नेह, सुछ सात्विक भोजत 
फरते रहते थे, नित आयुष्य-दिवर्धन 


मिथ्यः आह्ारुविह्र नहीं होता था 
सेगों से जनन्संहार नहों होता था 
भोगों का प्रच्ल प्रहार नहीं होता था 
आओपछि फा अति व्यचदह्ार नहीं होता था 
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सात्विक भोजन, वल-बीय्ये आयु-बद्धेक था 
राजसिक--विलासी। भोगन्योग साधक था 
तामसिक--बुद्धिबल नष्ट-श्रष्टट करता था 
ढुभीव, दम्भ भर, तेज, ओज हरता था 


जो व्यक्ति अन्न अतिदिन जैसा खाता द्दे 
उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है 
जो पॉपनन्‍कमाई का भोजन करता द्दै 
वह ज्ञान-अष्ट हो; श्वान-म्ृत्यु मरता हे 


वह तच्च सभी ने ठीक समझ पाया था 
सात्विक भोजन , का भाव सदा भाया था 
जो सत्य साधनों से शुचि अथे कमाते 
उनका विशुद्ध भोजन ही बुधवर खाते 


चिरजीवी हो. कत्तेव्य-कम्मे॑ करते थे 
पितरों के आगे पुत्र नहीं मरते थे 
"था स्वस्थ-संयमित जीवन जन-जनता का 
पद्‌ का मद था न किसी को बल्ल अथ्भुता का 
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रेज़ता लब्य का कारण चनस जाती थी 
तेन-सन की निर्चे्ता समझी जाती थी 
आचारबान रोगाते नहीं होते थे 
वे अन्य जनों की आधि-व्याधि खोते थे 


अति क्रिया-कुशल, चर बैद्य शाख-पारंगत 
सहृदय, निरीह, निर्लोस' धर्म्मे भर वत्ता-रत 
वे शल्य और शालाक्य ज्ञान के ज्ञाता 
अष्टांग चिकित्साभिज्ञ॒रवास्थ्य सुखदातां 


शव-छेद्-क्रिया का ज्ञास विशद्‌-विस्दृत्त था 
शल्यक-बैयों से हुआ सभी का हित था 
थीं रामबाण ओपधियाँ शण-प्रदायक 
आरोग्य-विधायक सुन्दर स्वास्थ्य-सहायक 


च्युत्पन्न चेद्य तब रोग-शोक-हारी थे 
अजुभवी, झुधी, प्रियद्शेन, हितकारी थे 
थीं रामवाण सब ही अमोध ओपदचियों 


अति सरल, शुद्ध, सुखकर थी, सबकी विधियों 


[ ११३ ] 


वे शुल्क बटोस्वंटोर न धर भरते थे 
सिःस्वाथ भाव से जय कम्मे करते यें 
था पुण्य काये। व्यवसाय न थी कविराजी 
सर्वत्र चिकित्सा! गण की गरिसा गाजी 


तब ओपधि का निर्मोण शुद्ध-सुन्दरु था 
थी विश्वसनीय न मिश्रण का कुछ डर 
सर्वत्र सुलभ-सस्ती वह मित्र जाती 
लिन जनता तो चिना झूहुस पाती 


$ केन 


ज्ञिन वैंचों को अचुभव न ज्ञान होता था 
उनकी न चिकित्सा, की विधान होता था 
यदि मूल-आन्ति से रोगी मर जाता था 
तो अक्ष चिकित्सक राजदएड, पाता था 


परिचारक स्नेह स्दित सेवा करते थे 
रोगी में आशा; स्नेहन्भावं भरते थे 
सेगों से रोगी शीघ्ष , मुक्ति पाते ये 
यृह-सदृश॒ चिकित्सालय सममे जाते ये 


[२१४ ] 


आरन्सिक रोक-धास रोसों कीं छरना 
ब्रश-आधातों का कष्ट चयथाविधि हरना 
आकस्मिक संकद-शिक्षा सब पाते 
बन “कि क्तेव्य विमृढ” न घबराते 


निःशुल्क चिकित्सालय खोले जाते 
रोगीगण जिनमें सुख-सुविधा पाते 
पीयूपपाणि अनुभदी चिकित्सक जन 
निर्तोभ, सत्य-सम्पन्न, शुद्ध तननसन 


जि आर जी 7 


अलगस्ड॒ं, कुरक, शल्लरुन कृमियों की साया 
थी स्वास्थ्य-विघातक; करती थी कृश काया 
सब ओपधियोँ कृमिजन्य रोग हरती थीं 
स्वके नीरोग, स्वस्थ, सुन्दर, सुपुष्ट करती थीं 


नित्त स्वास्थ्य-प्रसारक, पोपक द्रव्य जताते 
आरोग्य-्प्रदायक वायु. विशुद्ध बनाते 
रोगों के अंकुर नष्ट-अ्रप करते थे 
सुखदा सुगन्ध सनस-मण्डल में भरते थे 


शव 


[२१४ ] 


ल््य्श्क्ल्स्ल्ल्ल्ल््ा जा है | 9 >> 
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रवि-चन्द्र रश्मियाँ अमृत वरसाती अथीं 
निवेल तन-मन में मचुर शक्ति लाती' थीं 
' झच भानु-पभा से अमित लाभ पाते थे . 
सुखकर सुधांशु की किरणों से नहाते थे 


जो जन नियमित गंगाप्जज् ही पीते के 
वे हृष्ट-पुष्ठ रह अधिक दिवस जीते थे 
गंगा-जल की सबसे बढ़कर महिमा थी 
अत्येक दृष्टि: स्रे उसकी गुश-गरिमा थी 


विष के कीठांशु नष्ट कर देता हैं यह 
जीवन में स्वास्थ्य-सुधा भर देता है यह 
यह पाप-रोगियों को विशेष हितकारी 
वन, जीव, जन्‍्तु, जन का अनन्य उपकारी 


[ २१६ | 


भहिलाएँ 


नारी का आदर सुख्य कम्से माना 

उसको सानवता का महत्व जाना 

धह प्रेम, धस्में, कत्तेव्य, ज्ञान-गरिमा 

शुभ-चिंन्तक, सांथिन; शुचि, सुसिन्न सुपसा 
। 


उसकी नित आंदरूदांन दिया जाता 
उसके कारण असभिमान किया जाता 
तव दिव्य भोग) गुण से घर सर जाता 
भ्रत्येक व्यक्ति देवतां दृष्टि आता 


[११७ ] 


सब सती; सुन्द्री, सम्य; वीर, विदुषी थीं 
सद्ध-धाम,.. सद्भावनयी. पत्नी थीं 
थे ललित कल्लाओं में अवीणता पातीं 
अतिमा की पुण्य-प्रभा अमृत दिखलातोीं 


थीं, पतित्रताएं-पतिआ्राणाएँ नारी 
जिनसे ग्रृहस्थ थे सभी स्वग-अधिकारी 
घर-घर तव लच्मी के निवास-मन्दिर थे 
व्यवहार, भाव चिन्तन, सुद्व्य-सुन्द्र थे 


गृह-कम्मों में व्युत्पन्न सुशीला नारी 
करती थीं, निश-दिन स्वग्रह-व्यवस्था सारी 
सदगुश-गण के कारण पूजी जाती थीं 
वे धीस्वीर वर बालक जन्‍्माती थीं 


वे आडम्वर या अपव्यय कसी न करतीं 
धन-धान्य आय अलुसार मँगा कर घरती 
सब घर को रवगे समान वना देती थीं 
गृह-जीवन का आदशे दिखा देती थीं 


[ २९१८ ) 


तब परिवारों में कलह नहाँ होता था 
संकीण स्वार्थ सद्भाव नहीं खोता था 
<हनाति, जीति को सीति सिखाने वाली 
थी धम्मेधाम का द्वार दिखाने वाली 


शिशुओं के केलनकल नाद हुआ करते श्र 
उनके अखसन्न मुख दुख-चिन्ता हरते थे 
परनियां स्नेह-ससता की आराधऊ र्थीं 
पेय के आदइशों की सत साधक क्थीं 


श्ज 


पे देश; जाति, सेवा में रत रहती थीं 
निज धस्से, कर्म्म में सच सहमत रहती थीं 
कप 


शिशुओं का पालन अप्रेम-साच से करतीं 
इनमें शैशव से भद्र भावना भरतीं 


४) 


शैशव सें ही सद्भाव भरे जाते थे 
चोवन में सब सदूगुण अकाश पाते थे 
जीवन का हृढ़ आधार सदा शेशव था 
दे ईशिव ही सानवता का देसव था 


[ २१६ |] 


पुत्री का जनम पुत्रसम सुखदाता था 
दोनों में अन्तर-भेद न कुछ आता था 
पालन-पोषण-शिक्षण समान होता था 
सच विधियों का विधिवत्‌ विधान होता था 


सुख-हुख, रन-वन में नारी का गौरव था 
नारी के विना ग्रृहस्थ निरा रौरव था 
नारी युद्धों में अऋरण कर अड जाती थी 
अरिद्ल की सारी सेन्‍्य उखड़ जाती थी 


नारी में आत्मत्याग-अनुराग अठल था 
सेवा का सच्चा-सुन्दर भाव सवल्ल था 
वात्सल्य, स्नेह, श्रद्धा की वह रानी थी 
जगदम्वा-अन्नपूर्णा जग-जानी थी 


कल कुसुमों से भी कोमलतर महिलाएं, 
थीं कठिन कछुलिश से भी सुबोौर बालाए 
उनके समज्ञ जब जो अवसर आता था 
तव तदनुसार ही हिय भी बन जाता था 


[ २२० ] 


नारी वन्धन का हेतु नहीं थी नर को 
वह पार कराती थी इस भवनसागर को 
पत्नी! या 'साता-रूप ज्राण करता था 
नारी का शुभ सहयोग कष्ट इरता था * 


. पुरुषों की भाँति नारियों भरी पढ़तती थी 
कर त्रिचिध विकास पुण्य-पथ पर बढ़ती थीं 
वे राज-काज में भाग लिया करती 
सब कासों में सहयोग दिया करती 


अनुचित अवगुण्ठन-प्रथा नहीं अचल्लित 
महिलाओं की सर्वेत्र अगति थी--गति 
पतियों के साथ यज्ञ, क्रीड़ा करती 
रन) वन; अभिषेक सभी में अनुसरती 


के किकिक कक 


ब्न्नी 


यदि महिला-दुल भ्रमणाथे कहीं जाता था 
अत्येक पुरुष अति आदर दरसाता था 
सवेत्र विशिष्ट शिष्ट आसन पाती थीं 
यानों में आगे बेठाई जाती अर्थ 


ल्नरे >२ 


[२२१ ] 


वेदिक विवाह छद्देश्य उच्च उज्ज्वल 
पति-पत्नी में उमड़ा सद्भाव सबत्न 
दोनों की भोग-इत्तियाँ शुचि संयत 
जीवन-आवश्यकताएं भी. निश्चित 


इन्द्रिय-नित्रह पर ध्यान दिया जत्ता 
पूरे संयम से काम लिया जाता 
सनन्‍्तानों की उत्पत्ति सदा सीमित 
जन-संख्या भारत की नितान्त परिमित 
कन्याविवाह्‌ में जितना घन पाती 
उपहार-रूप थाती समभी जाती 
वर माँग-जाँच ठहराव नहीं करते 
उठहरा-ठहरा कर कोष नहीं - भरते 


थे सव प्रसन्न दम्पति के प्रेम-मिलन 
वर वेदिक विधि-सम्पन्न सुब्रत वन्धन 


थां 
था 


4 


था 


4 ४ % $+%434 


से 
से 


सब नियम-सत्य के थे असीम अभिल्ापी 
उस परस पिता ग्रभ्चु के सच्चे विश्वासी 


[ २२२ | 


आदशेयुक्त वैदिक विवाह वर विधि थी 
जीवन-भर ब्रत-बन्धन की पुएय अवधि थी 
कर अग्निदेव को साक्षी प्रण करते थे 
वरनवघू पतिजञा-हित जीतेन्‍सरते थे 


दो हृदयों का आपस में घुल-मिल जाना 
भीतिक सम्वन्धों को भी सुद्ढ़ बनाना 
आजन्म साथ देना ब्तनवचन निभाना 
जीवन में शुचिता; सत्य, रनेह सरसाना 


जिस भाँति चन्द्रिका चन्द्र नहीं तजती है 
दामिनि सेघों में दसक-चमक छिपती हे! 
इस भाँति नारि नर में विलीन हो जाती 
दोनों अभिन्न, फिर किसे भिन्नता भाती 


वस-वधू विवाहों में जो ब्रत लेते थे 
वे वचन-बद्ध दोनों को कर देते थे 
इन शअ्त-वचनों- का पूरा पुण्य मंदशेन 
हैं कठिन, किन्तु करिये कुछ-छुछ दिर्दशेन 


[ २२३ ] 


हे पत्नी, में तुम साथ सदेव रहेंगे 
सुख-दुख, सम्पत्ति-विपत्ति समान सहेंगे 
कर तेरा पालन-पोषण सुख पारऊँगा 
होगी - सनन्‍्तानवती . तत्व हपोऊँगा 


मैं इन्द्र समान और तू प्रथिवी सम है. 
दोनों में शुम्फित प्रेम निसगेन्‍नियम है 
मैंने तू पाई, , तूने मुकको पाया 
कैसा सुन्दर सुयोग मभ्ु ने दिखलाया 


मैं-तुम दोनों परलोक-लोक . साधेगे 
पर-हित-रत रह परमेश्वर आराधेंगे 
हम दोनों के सहयोग-योग से सार 
होगा ग्रृहस्थ-जीवन. सम्पन्न हमारा 


मेरासा तुम सी अपना चित्त बनाना 
सेरा-सा हृदय सुपत्नी, तुम भी पाना 
सेरे ब्रंत से हिंय हो परिपूर्ण तुम्हारा 
हों हम अभिन्न, हो नित कल्याण हमारा 


[ रर४ | 


इस वचन चलिए, धम्सिप्ट स्नेह सरसाए 
सनन्‍्तति सुवोध, सुन्दर, सुपुष्ठट जनमाए 
नित शान्ति-कान्तिमय रहें, धम्मे अपनाए 
पर-हित-साधनत में जीवनन्जन्म  दिताए 


हृढ़ नियम सत्य पर सदा सृष्टि रहती है 
हृढ नियम सत्य पर थम्मेंधार चहती 
हढ़ नियम सत्य जीवनस-आधार अठल 
हृढ़ नियम सत्य ही हम दोनों का चल 


2 /॥॥१ /॥१ 


दृढ़ नियम सत्य पर ही ग्रहस्थ-जीदन हे. 
इृढ़ नियम सत्य ही सद्‌ ग्रहस्थ का घन है 
ज्यों जल में जल मिल सेद-भाव खो जाए 
तथों हम दोनों का एक भाव हो जाए 


यह सुदृढ़ शिलाा हमको क्‍या सिखलाती हे 
हों अचल-अठल अण पर यह चतलाती है 
नित पालन करें गृहस्थ धम्से-संयम से 
हो जीवन का उपयोग नियम से-यम से 


[ 


हि 


श्र ] 


यदि सती; तुम्हें फोई कुदष्टि से ताके 
दुभोव, दम्भ या क्र॒ह भाव से भाँके 
तो उस दानव का दपे नष्ठ कर देना 
चन अति प्रचंड; उदर्ड भाव हर- लेना 


' हे पत्नी, रहे अटल सौसाग्य तुम्हारा 
सौ वर्ष बहे दोनों की जीवन-धारा 
प्रभु कठिन गृहस्थाश्रम-्पालन का. वल्ल दे 
सानन्द रहें हम; गति, मति अति अविचल दे 


जवब पति गृहस्थ का भार शीष धरता था 
तव पत्नी का कर पकड़ विनय करता था 
हे ईशा, हमारा प्रेम-पुस्य हृढतर हो 
हम हों आदशे गृहस्थ सुपावन घर हो 


वेदिक ' विवाह 'का बअ्रत-उेश यही था 
ऋषि-मुनियों का उत्तम उपदेश यही था 
दम्पति उपकार, 'लोकन्संग्रह में . रत थे' 
तपनत्याग, सत्य-सेवा में सब सहमत थे 


[ २२६ ] 


जो जन भ्रमवश निज वहु विवाह करते थे 
दे वेद-विरोधो पद्धति अछुसरते णे 
चसका लीचन संकट में पड़ जन्तर का 
यह कृत्य फिसो को भी मन कभी भध्ता था 


घति-पत्नी में सद्भाव, स्नेहन्समतःर थी 
दोनों में एक दूसरे की मसता ये 
इस से घर में सुखद-समृद्धि होती करे 
सनन्‍्तान, साल, धन-धरन्यन्ृद्धि होती थी 


जब नच दमन्पति विकाह कर घर अत्तते थे 
तो पूनल्य पुरोहित से आशिए पढते थे 
अियजन स्वागत फर उचित मरन देते थे 
शुरुमनन छिंत से उपदेशनदान देते ये 


है मंगलसय भगवान, विश्व हित्तकारी 
है सदय सधिदानन्द सर्वे-हितकारी 
तू अज अनन्त अखिलेश अमर अच्र है 
घर वरुण चरिष्ठ विनायक विश्वस्भर है 


[ ३२७ | 


ऋषि-मुनि, योगी-यतियों ने तू अपनाया 
है अपरम्पार न पार किसी ने पाया 
तू जगतज्योति जगदीश दिव्य दाता है 
तू ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ध्येय, धाता हद 


प्रभु, तेरा पुण्य+ प्रताप दुःख हरता 
सुपमा, समृद्धि, सुख की चषों करता 
जो भक्ति-माव से तेरे गुण गाता 
वह चड़सागी भव-सागर तर जाता 


|? 22% ०4? /०॥? 


हे परम प्रसो, शुभ समय दिखाया है. यह 
तेरी करुणा से अवसर आया है यह 
उठ रहीं हे की लहरें मसन-मानस में 
सब॒इष्ट-मिनत्र पग रहे प्रेम के रस में 


वैदिक विधि से न्रत धार वचन में मन में 
वैध गये आज दो व्यक्ति अ्रणय-वन्धन में 
हे अग्निदेव। तेजस्वी इन्हें बनाना 
तम तोम मिटा कर, शुभ सनन्‍्मार्गं सुकाना 


| [रू ] 
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नव दम्पति स्वागत है ग्रृहस्थ में आओ 
हो सुख-समद्धि-सम्पन्न, विनय सरसाओ 
चैन गृही सदा सद्धस्मे निभाना होगा 
कर दान-पुण्य नित सुयश कमाना होगा 


स्वाध्याय और सत्संग सदा निश्छल 
हो सदाचार पर प्यार सत्य का वल 
मानवता का आदशे बसे जीवन 
सोजन्य, शुद्धता रहे, वचन, तन, सन 


# 4? *[/ ४॥॥ 


सद्भावयुक्त हो, धस्मेक्माई धन की 
मन में न ससाएं वातें ओछेपन की 
छुखियों के दुःख-मिवासरण में चित देना 
सब भाँति सहायक हो, शुभ आशिप लेना 


सत्‌ू पुरुषों का नित उपदेशास्त पीना 
है सार सत्य पर सरना-मिदना. जीना 
जो. सानवता-पोषक. सन्मागे-सहारा 
हो वह तुम दोनों को आाणों से प्यारा 


[ २२६ | 


शुभ सस्य , धस्मेन्पालन सें कमी न करना 
अम-नियम, शीक्-संयम जीवन में भरता 
वन देशभक्त वर बौर भाव दरसानः 
हो शुचि स्वतन्त्र सद उद्यम को अपनाना 


केसा ही 'संकट पड़े न पीठ दिखाना 
मुख-सम्पतिः में मदमत्त क्ञ॒ हो गरवाना 
सत्‌ू रवाभिमान से मस्तक ऊंचा रखना 
हो शान्त सदा निज पौरुष का फल चखनाए 


प्रिय पुत्र, सदा तुम धम्में-भाव अपनानएः 
इस परणीता पत्ली को, पा सुख पाना 
है इसका सारा आभार तुम्हप्रे ऊपर 
विचरों पति-पत्ली-कप प्रेम से भू, पर 
जिस ग्रह-छुटुम्ब में नारि,सुखी रहती है 
उसमें: सदेव सुख की सरिता चहती है. 
लो पत्नी को विलास-साधन कहते हछैे 
के मूठ भावना. से प्रेरित रहते हैं 


[ ३१३० | 


है मित्र-सहद्ायक अद्धाज्चिनी तुम्हारी 
तुम प्राशनाथ” हो, यह आखणों की प्यारी 
तुम पुण्य-दान दोनों मिल-ञुल कर करना 
कत्तेव्य-्त्षेत्र में वन निर्भीक विचरना 


हे वधू, तुम्हारा शुभ सौभाग्य श्रचल दो 
जब तक गंगानयमुना में चहता जल हो 
तुम हो ग्रहस्थ की ज्योति स्वधस्से मनिसाना 
अति भक्ति-भाव से प्रिय पति को अपनाना 


जब पतितब्रत-पालन में वाधा आती दे 
तव अवला सती सिहनी दन जाती दे 
तुम वधू कहीं यह मन्त्र भूल मत जाना 
सर्वेस्‍्व होस कर भी छुल-कानि वचाना 


व्यवहार, देश, जीवन में, रहन-सहन 
हो सदा सादगी रमी तुम्हारे मन 
तुम रहो सत्य में त्लीन, दूर दूषण 
ऋजुता, झुदुता ग्रुण-पुजल, भव्य भूषण 


4 अर आऋ 


[२३१ ] 


छुसको अब एक नया परिवार मिला दे 
हिय-कुमुद तुम्हें पा जिसका आज खिला है. 
हैं, श्वशुर, जेठ, देवर सब हो ब्रत-साधक 
मानवता के सद्धक्त,, इेश-आराधक 


सासों, ननदों, जिठानियाँ को सुख देना 
करके सब को सनन्‍्तुष्ठ. सदा यश लेना 
व्यवहार-छुशलता से गृहस्थ अपनाना 
होकर प्रसक्त तुम निजां कत्तेव्य निभाना 


तुम घर-गृहस्थ को स्वरगे-ससान वनाना 
हों सब असन्नन्सन्तुष्ट, सुनीति निभाना 
महिलाओं का आदशे भूल मत्त जाना 
आचीन आख्वेनगौरक के ही गुण गाना 


वनकर चिरायु भोगो झखुख बरना-बरनी 
हो सदा सुयश-सम्पन्न ध्मे - मय धरणी 
तुम अचल भाव से निश्चित विधि पर चलना 
दूधों न्‍हाना : पूर्तों से कोन फलना 


| रहर | 


ाम!-धो५' 


आसों! में कृषकों की वस्ती चसती थीं 
धोषों! में ग्वॉल और गायें रहती थीं 
पट, अजन्न। तेल, तिल; वूल आराम! देते थें 
श्रृत, दुग्ध, छाछ। दृधि चोपों? से लेते णे 


सब भागों में सहयोग, सुमति-ससता थी 
सर्वत्र शान्ति-सुख-स्नेह-मयी. ज्ञमता थी 
सत्याग्रह नेतिक चल था अन-जीवन में 
था भरा अधिसासाव वचन में; मन में 


[ २३३ ] 


ग्रामोँ के युवक प्रामन्‍रक्षा में रत थे 
संगठित, सुदृढ़, सन्नद्ध। सुबुध, संयत थे 
सवको जन-सेवा की लौ-लगन लगी थी 
नागरिक भावना, शुचिता प्रेम-पगी थीं 


वे अख-शस््र॒ विद्या में पारंगत थे 
नय-न्याय-निष्ठ, ऋज्ञु राजनीति में रत थे 
गुरुकुल से पढ़ शिक्षा-दीक्षा पाते थे 
तज विषय, विषमता समता अपनाते थे 


जब गुरु या अतिथि किसी ग्रृह में जाता था 
सबकी श्रद्धा का भाजन चन जाता था 
पानी के बदले दूध दिया जाता था 
तन, सन, धन से सत्कार किया जाता था 


जो बहुजन का कल्याण कभी कर पाते 
ती वे अपना जीवन ही विसल बनाते 
उनकी यह छोटी सेवा भी गशुरुतर थी 
पुर; नगर, समाज सभी को श्रेयस्कर थी 


[ २३४ ] 


बढ़कर न सत्य से पुण्य फस्मे जाना था 
अघमय असत्य द्वी सहां पाप माना था 
अतणव सत्य का ही सबको तब चल था 
बस सत्य-छप भगवाद्‌ सवत्ल संवत्न था 


निर्भभ होकर सच सत्य बात कहते थे 
अन्याय न करते थे, न उसे सहते थे 


वे सत्य चोलने में रस-धार वहाते 
कठुता-कुठकी सत्‌ सिसरी में न मिलाते 


धन-हानि न कुछ भी क्षति समझी जाती थी 
हां, स्वास्थ्य-हानि कुछ चिन्ता उपजाती थी 
चारिज्य-हानि सर्वेस्व-नाश करती थी 
मानव में पशुता कूटदनकूट भरती थी 


भय, चिन्ता, इईैष्यो-दप निराशा लाना 
था पावन सन-मन्दिर अपविन्न वनाना 
मत शुस संकल्प-समन्वित शुचिता भय थे 
निश्चिन्त, सदाशापूरो, निछः निर्भय थे 


[ २३४ ] 


जन-जन को समता-मसता मन भाई थी 
अस्पुश्य सावना पार्स नहीं आई थी 
सब ही सहयोग-नीति के निबोहक थे 
वे एक-दूसरे की जन्नतिन्चाहक थे 
नीरोग, स्वस्थ, सुन्दर, श्रम-साधक तन थे 
शुचि, सत्य, शुद्ध, संकल्प युक्त शुभ मन थे 

है 


गोवंश, वनज, वन, खनि, कृषि, सद साधन थे 
था न्‍्यायनिष्ठ व्यवहार सफल जीवन थे 


धपुरपति! पुर-सेवक सच्चा हित-साधक था 
वह दुषचरित्र, दुगु ण-ग्ण का वाघक था 
धस्मेज्ञ पुरोहित धस्मे भाव भरते थे 
सब पुण्यशील थे : पापों से डरते थे 


थे पंच निपट निष्पक्ष नन्‍्याय-निणोयक 
कहट्ठता-कुनीति के शत्रु सुनीति 

सबके विश्वास-पात्र : श्रद्धासाजन थे 
निवोचित होते, तब ऐसे ही जन थे 


[ २३१६ ] 


ग्रामोँ में था सहयोग-संघटन का वलल 
जीवन थे सबके अ्रेसपूरं, आति निश्छल 
दुख-सखुख सव मिल-जुल कर सोगा करते थे 
निर्ज स्वाथ-सिद्धि के हेतु नहीं मरते थे 


कृप्थाओं में वरवाद न धन होता था 
विषयों में लिप्त न तव तन-समन होता था 
मितव्ययी, सादगीडेसी थे नसनारी 
लद॒ता था उन पर ऋण का भार न सारी 


ग्रामों में ज्यथ विवाद न होते थे तब 
मूगड़े-कंभकट में काल न खोते थे तब 
सवका निणेय पंचायत कर देती थीं 


सद्भाव-स्नेह जनता में भर देती थीं 


थे शिक्षि और संस्कृत ग्राम-निवासी 
आशा से भरे हृदय पूरे चिखासी 
सात्विक जीवन था, कृपक-कम्से करते 
था सत्ययुक्त व्यवहार, धर्म्म धरते थे 


शि 


[ २३७ | 


भ्रासों में सुन्दर स्वास्थ्य मुसकराता था 
जप 

पौरुष, आमोद-प्रमोद, प्रेम साता था 
योवन-सरिता शुचिता से इठलाती थी 
कल्याण-हेतु बढ़ती-चद्ती जाती थी 


आयः थे, सभी स्वयम्‌ सेवक नर-तारी 
अपने शरीर के संरक्षक-हितकारी 
छोटे-सेछोटा काम स्वयम्‌ करते थे 
यानी कपड़े धोते; पानी भरते थे 


पुरुषा्थे, परिश्रम से जो मिल जाता था 
उससे ही जन सनन्‍्तोष सदा पाता था 
व्यवसाय, शिल्प, व्यापार, सत्य-साधक थे 
छल-छठ्ठ, प्रपंच, असत्य न तब वाधक थे 


तन, वसन स्वच्छ थे, स्वच्छ नगर,. पुर घर थे 
व्यवहार शुद्ध-सुन्दर भीत्तर-वाहर थे 


सन, वचन, कम्से तीनों में शुभ समता थी 
शुचिता थी; जीवन शुद्ध, सत्य-ममता थी 


[ २३८ | 


श्रद्धासस्कार-चिहदीन न कोई घर था 
विद्वान, अतिथि, ऋषि-मुनियों का आदर था 
दधि-मन्थत का उद्धोपष नित्य होता था 
शआ्रायत सन्‍्तों के चरण शूद्दी घोता था 


सव शौचों में बस अथ-शीच उत्तम था 
जो अथ-विशुद्ध नहीं, चहु व्यक्ति अधम था 
शे |. ९ कक 

सर्वदा धस्मे से अथथे कमाते थे तब 
बंचकता के व्यापार न भाते थे तब 


धूति, हुमा, शौच, सनन्‍्तोष, सत्य अपनाया 
इन्द्रिय-निम्रह, अक्रोध-भाव तव « साया 
दस, धी, चिद्या की ज्योत्ति जगी जन-जन में 
रस गया अहिसा-पधम्मेनमस्स जीवन सें 


सी वर्ष कम्से फरते-करते जीते थे 
होकर अर्दीन नित सत्याम्त पीते थे 
मिल कर चलते : मिल्न कर वातें करते थे 
हिल-मिल कर ही दुखियों के दुख इरते थे 


[ २३६ ] 


सझणि से भूपित भी विपधर ज्यों मारक है 
शिक्षित दुजेन भी त्यों ही संहारक है 
दोनों से बचते कभी न पतियाते थे 
सणि या शिक्षा की ओर नहीं जाते थे 


टुण्कमोँ से नित दूर रहे नस्-तारी 
शुभ कर्मों के साधक स्वधम्म-अधिकारी 
उनके मन में सालिन्य नहीं आता था 
सबंदा प्रेममय, पुण्य-्भाव भाता, था 


सब अथे-काम धर्मानुसार करते थे 
सन में उच्छुड्लल भाव नहीं भरते थे 
जिससे स्वरूप की रक्षा हो पाती थी 
वह वर विधि ही नित-प्रति वरती जाती थी 


दारिद्रयथ महत्वाकाँत्चा का मारक है 
आशा-लतिका का शोषक-्संहारक हैं. 
यह जान धर्म्मे से धन संचय करते 
दुष्कमें कमाई से सब भय करते 
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सब कलाकार निज ऊोशल दिखते के 
उयवस्सणी जन वर्गों में चस जाते थे 
जो जिस उद्यम-४न्दे को कपनत्ता या 
बह उसी चंगये का व्यक्ति कहा जज था 


सर्वत्र स्चच्छूता शुचिता पिखलाती थी 
कूढ़ा सइन्सडू दुर्गन्ध नहीं आती की 
सब लोग स्वास्थ्य-रक्ता भें रत रहते थे 
रोगों का प्रबल प्रह्दर ८ तब सहने ये 


नगर्खे में जनता का वबसाव सुन्दर था 
सद सुविधाओं से युक्त चनर हुए घर था 
थे प्रथकश्थक्‌ ग्रह चिप्टे-संटे नहीं थे 
विस्तृत ऑगन थे, सीछे पटे नहीं थे 


सच्छर, मक्खी, 'डॉसों का हास हुआ था 
सर्वेत्र स्वच्छत का सुप्रकाश हुआ थई 
ज़रु) 'गुल्म-लताओं से मण्डित ऑगन थे 
जाति हए-पुष्ट, रन्तुष्ट सदव सनन्वयन थे 


[२४१ ३ 


फुलचारी ने घर-घर में छवि छाई थी 
ठुलसी, अशोक की गुण-गरिसा गाई थी 
प्र्येक काये के लिये भवन निमश्चित था 
उन्मुक्त घायु बहता; प्रकाशन-पूरित था 


उब्ज्वल प्रकाश से "घर जगमगण रहता था 
सुखमय सुरसित समीर दश-दिश बहता था 
सब ज्लोग परिश्रस नित-नियमित करते थे 
भण्डार देश का रत्नों से भरते थे 


निज श्रम का फल्न नित श्रमिक वर्ग पाता था 
पूजीपतियों का दल न छीन ,खाता था 
शोषण के तब दुभोव नहीं थे मन में 
पोषण-प्रियताा की नीति रही जीवन में 


तब स्वावल्मम्व का भाव जगा घर-घर था 
कोई न दूसरे पर रहता निर्भर था 
पेदा कर अन्न, कपास-इख उपजाते 
यों भोजन-वस्र यथेष्ट सदा वे पाते 


[ २४२ ] 


भायः: अत्येक गृहस्थ झहूई छुनता था 
घर कफात-कात कर सूत बस्तर घुनता घा 
फवि, पस्डित, नरूतारी कपड़े सीते थे 
सच स्वावलस्ब के चल पर ही जीते 


सम्पत्ति-स्वास्थथ को सदा भींखले रहते 
जो हो हताश निज कष्ट-कथा नित ऋडते 
से साहसहौैन सफल कल हो सकते थे 


का 


फेवल भअसाद के अंकुर को सकते थे 


कर घोर परिश्रम भी न कभी घणषराते 
जीवन को रूच विधि सरस-्सजीब चनाते 
उनको संसार हछुःखनन्‍्ञागार नहीं थः 
इँस-मुख थे तव सव जीवन भगर नहीं था 


विद्वान, वीर; धनवान, सखुविज्ञ, धतेरे 
कवि, कल्लाकार, ऋृषिकार, शुछी पघहुतेरे 
सानवता के कारण पूजे जाते थे 
मानवताहीन न थे आदर पफ्ते थे 


[२४३ ] 


ऋषि-मुनियों के आश्रम नगरों से बाहर 
एकान्त-शान्त थे सर-सरिता के तट पर 
बन-विभ्ुता मन में महा सोद भरती थी 
नेसर्गिक सुषमा आधि-्याधि हरती थी 


श्रे मन-विनोद के लिये विविध आयोजन 
जिनसे होते थे; हृष्टपुष्ट तब तन-मन 
सब शिष्ट, सरल विधियाँ थीं अति सुखदायक 
गृह-पालित पशु-पक्षी थे मोद-विधायक 
तब विषय-विज्ञास, व्यसन विलकुल वर्जित थे 
आमोद, प्रमोद, मनोर॑जन सीमित थे 
जनता न अन्यविश्वासों पर अड़ती थी 
अम-भ्रान्तिसावना में न कभी पड़ती थी 
सर-सरिताओं में जल्न-विहार होता था 
नौका-नतेन से छखुख अपार ,होता था 
पुर नर-नारी मिल ज्ञान-गोप्ठि करते थे 
आनन्द-सग्न होकर जल में तरते थे 


[२४४ | 
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सव॒ पुरुष मलल्‍ल-विया में पारंगत थे 
सहिलाओं के व्यायाम अल्नग निश्चित्त थे 
अआखट, पधजुरविद्या में रत नस्तारी 
सत्र स्वास्थ्य-शोये-सम्पन्न, विपुल् वल्न थारी 


चहु-चिध विकास के लिये अचुर साधन थे 
उत्कष्ट शिष्ठद महिलाओं के जीवन थे 
सन्तरण, नत्य, कौतुक-क्ीढ़्ा करती थीं 
हो स्वस्थ सतर्क मोद सन में भसरतीं थीं 


कन्दुक-क्रीडीा, त्रन-क्रीडा;। बीटा. कीड़ा 
नौ-छीडा, काव्य-विनोद, नाथ्य, घद-ननओीडा 
भूगया, मनिलयनः सकेद-कीड़ा ्रचलित थी 
थे अगणशित क्रीड़ान्तेत्र न गति सीमित थी 


कुश, कीडा शैत्न, वंश-नतेन, दरुण-छाया 
गज़-क्रीडा, वृक्तारोहण, गण, हझुग-माया 
इन खेलों में नरुनारी रस लेते थे 
शिशुओं को भी उनसे शिक्षा देते थे 


(२४४५ | | 


रथ, अश्वारोहण, शुप्त मखिक, शर-चालन 
व्यायास, मल्लन-विद्या, पादप-परिपालन 
कर गदा-युद्ध निज बल-बेसव दरसाना 
था शारीरिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना 


कुछ खेल स्वयम्‌ अपना विनोद करते थे 
कुछ द्शेक-दल में कौतूहुल भरते थे 
कुछ खेल उत्सवों पर ही हो पाते थे 
छुछ स्वास्थ्य-लास के लिये किये जाते थे 


शुभ अभिनय से शिक्षा समाज पाता थपई 
अधिकाधिक श्रेय सा्गे को अपनाता ,था 
समता, क्षमता, शुचिता। ऋजुता संवतेक 
थे दृश्य सभी सुखमय सद्भाव प्रक्‍त्तेक: 


सर-नारि उच्च छुज्ञ 'फे अभिनय करते ये 
वन पात्र-पात्री दिव्य-रझप घरते थे 
सच हिल्-मिल् कर नित नव रस बरसाते के 
सुन्दर, स्वर्गीय, दृश्य वे दिखल्ाते थे 


[ २४६ |] 


कृपि-शिल्प-प्रद्शोनियों भी की जाती थीं 
लिनमें विस्मय की विचिध वस्तु आती थीं 
पु कल्लाकार निज कौशल दिखल्ाते थे 
उपहार, पारितोषिक, ' पद्वी पाते थे 


नाठक-शाला, विद्यालइव-सवन बनाये; 
पंचायतघर में सब विवाद निवदाये 
थ्रामों में पंचों का चुनाव होता था 
उसके प्रति सबका स्वेहन्साव होता था 


तव॒ इन्द्र-ध्वजा-उत्तोलन सब करते थे 
यों देशओस या पघस्मेम्साव भरते थे 
यह काये सविधि सम्पन्न किया जाता था 
शुभ समारोह का रूप दिया जाता था 


त्योहारों को साननन्‍द मनाते थे सब 
तञ्ञ सेदन्‍्साव सब हिलनमिल जाते थे तव 
सारा समाज परिवारूहप बनता था 
सद्भाव-स्नेह का वर वितान तनता था 


( २४७ | 


र्वाधीन भाव से “उत्सवन्पव मनाते 
निज धम्मे-कम्से अति श्रद्धा से अपनाते 
कोई न किसी विधि झी वाघक होता था 
लक एक दसदे का साधक: होता था 


उत्सव-पव्यों:. पर नगर सजा करते 
जन-जन के हिय में हषष-मोढ भरते 
ब्त्साफ-प्रेंस का ,उद्ष्ठि उमड़ आता था 
अस्येक पठके सन्देश नय३. लाता था 


शशि 


उस्लव-्सेलीं पर भीड़ जमा होती थी 
सुन सन्‍्तों के वर वचन मोह खोती थीः 
अचसर से समुचित लाभ उठाते थे 'तक 
जनगरण ने पये को व्यके बिताते के तब 


थे शिष्ट जुलूस शान्तिमय,  मंगलकारी 
हाथी, घोड़े, रथ, यान सेन्यम्वल-धारी 
जन-सागर भूतत्न -पर उल्लास लेता थए 
इत्साइ# उष्णुताः का परिचय देता थाः 


[ रे४८ ] 


' सामूहिक भोज सर्देव दिये जाते 
जिनमे वहुन्‍संख्यक जन आत्ते-खाते थे 
केले, पत्तल;। सोने-मिट्टी के वासन 
मरे चौकी, पढ़े, ठाठ। चढाई, आसन 
थे सूपकार पकान्नलशाशल्र के झआाता 
थट्‌ू रस छत्तीस व्यंजनों के निमोता 
* नित भक्ष्य, सोज्य, रस, लेहाय, चोप्य भोजन थे 
खा-्पी होते तन पुष्ठ और मुद्र मन थे 


भोदक, मिप्ठान्न, कृशर; संयाव; सु-पायस 
इविष्यान्न, क्षीर; दधि, पेय; पूप, अमृत रस 
फल, फल-रस, फली, शाक-भाजी, तरकारी 
थे सब पदाथे भोजन में नित हितकारी 
उत्सव-मेलोी. में समता सरसाते थे 
थे शान्त, न घचराते या भय खातें ये 
मागरिक व्यवस्था भंग न की जाती थीं 
नेतिकता दही रझूव सुविधा पहुँचाती थी 


[ न४६ ] 


भीड़ों में शान्‍्त साव से आगे बढ़ते 
यानों में क्रमशः सभी उतरते-चढ़ते 
बालक-सहिलाओं को आगे लेते थे 


रोगी-निवलों को सब सुविधा देते थे 


दीपरावलि “दीपजक्ञ” सबको भाते थे 
उज्ज्वल प्रकाश से नगर जगामगाते थे 
सबत्र रात में दिन-सा दरसाता था 
कोई कुत्सित व्यापार न कर पाता था 


होते थे वर व्यायास खेल करते 
आवाल वृद्ध तज भेद सेल करते 
नारियों शुद्ध, सुन्दर गाने गाती 
भोजन स्वादिष्ट खिलाती थीं--खाती 


44% 5 ७ 4 


पद, भजन, गीत जब तन्‍मय हो गाते ये 
तो भ्रव्य साव जीवन में भर जाते थे 
संगीत शक्ति ने ज्ञान-ध्यान उमगाया 
आनन्दूमेघ चरसाया : गौरव गाया 


[ २५० |] 


9० 


मन्ञों के युद्ध देहइ-चल दरसाते थे 
वे दाव-पेच की विधियाँ चतलाते थे 
शारीरिक-दृढ्ता मुख्य कस्मे माता था 
आरोग्य, धस्मे का मूल तत्व जाना था 


पामाजिंक जीवन 


सच ने इस शुस युग में विकास पाया था 
भानी शसन-ऋतुराज पहाँ आया था 
थी सुंखश्समृद्धि की वृद्धि नें नि्धेनता थीं 
दृूधों नहां पूर्तों फल्नी आंग्य जनता थीं 


वह थुग॑ थां धम्यन्अंनन्य; पुंण्य प्रश्चु प्रेरा 
था नेतिर्कता का ऋुत्यं ; सुझृत्य॑ घनेरां 
सवबेदा शान्ति सुंखं की वर्षों होती थी 
सब थें भस्मेज्ञ। ज्लान-चचों होती थीं 


[२५१ ] 


सुख-शान्ति-सुधा-रस  राष्ट्रपान करता 
ज्ञानी-गुणियों का देश मान करता 
विदत्ससाज वर ज्ञान-दान करता 
जग॒रामचन्द्र का कीर्ति-गान करता 


॥२३ ०4 

संत्र-सवंदा अश्जुसत्ता जानी 
उस परम तत्त्व की ही महिसा मानी 
अज्चु सत्कर्मों में शक्तिदान देता 


३. 


वह दान-पुण्य में भक्तिल्ञान देता 


निश्रोन्त भाव से ईश्वर को भजते 


 परिणाम-रूप  दुष्कस॑ सभी तजते 


हृदयों में सदा सत्यन्धारा बहती 
श्रद्धा-विवेक में शुचि समता रहती 


परमात्म-प्राथना तन्‍्मय हो करते 
अ्रभु-सक्ति-सुधा सनन्‍-सानस में भरते 
सब के विचार अभु से ही सम्बन्धित 
सब कर्मों में प्रसु के संकेत निहित 


[ रश्रे | 


था 
था 
थ्रा 
था 


के कि 22 4 


5/ थ/ थे 43 


चेदज्-नृन्द जब सासन्‍-गान करता था 
तब आधि, व्याधि, सन्ताप, पांप हरता था 
स्वर-स्वर में, शब्द-शच्द में जीवन-बल था 
उस लाद तत्च्‌ सें पुण्य प्रभाव प्रवत्ल था 


सानवता सर्वोपरि समझी जाती थी 
वहू चन्धु भाव, शुचिता, समता लाती थी 
मस्तिष्क-हृदय जब दोनों मिल्न जाते थे 
तो सानवता की ज्योति जगशमगाते थे 


कर-कर कत्तेव्य कम्मे चिरजीबी होते - 


पुरुषपाथेह्ीन हो जीवन-जन्म न खोते 
पौरुष-पूषण की ज्योति जगी जन-जन में 
सर्वेथा सफलता-सुपमा थी जीवन में 


जीते परहित के हेतु सत्य पर मरते 
आदश सुरक्षित रहे, चरही विधि करते 
वे प्रणभ पर अड़्ते; हृढता सदा दिखाते 
उद्देश्यों से विचलित न कभी हो पाते 


[ २४४ |] 


वेयक्तिक जीवन ही समाज-साधक था 
अत्येक व्यक्ति शुभ शुचिता आराधक था 
परिवार, नगर, पुर सदाचार सरसाते 
फिर दुराचार-दुभोीव कहाँ से आते 


तन-सन की शुचिता ही जनता का ब्रत्त था 
सादगी, सरत्रता थी, जीवन संयत था 
आडम्बवर-प्रियता पर न ॒ प्राण देते थे 
फलुषित क्ृत्रिमता को न भान देते थे 


पं घर तर श्‌्‌ ह 3.4 
सुख-ढुख में जन प्रुत्र थेये नहीं खोते 
जीवन या सरण समान उन्हें होते 
वे मृत्युगज्जय थे अजर|ाअमर पद-धारी 


99% 


थे बहु संख्यक संसिद्ध स्वगे-अधिकारी 


धर था 


स्तुति कन्‍या अविवाहित कहलाती थी 
वह निज अनुरूप न समुचित वर पाती थी 
जिस वर को चाहा उसने उसे न चाहा 
जिसने वह चाही उसने उसे न व्याहा 


[ २४५ ] 


नर-नारी को सुख्याति सव्य भूषण था 
कुख्याति, कलझछू। कलुष, दुर्गुय दूषण था 
केवल धनन्सम्पति से न सुयश पाते थे 
सद्गुग गण कोीर्ति-प्रतिष्ठा दिलिवाते थे 


ज्यों थोड़ा भी विष पथ दूपषित्त करता है 
सवा अल्प भझरूंठ भी मानचता हस्ता है 
अतएव न सिथ्याचार फभी होता था 
विधि के विरुद्ध व्यवहार न तब होता थर 


सदु चाणी से सारा समाज भूषित था 
फठु भाषी मानव का जीवन दूषित था 
जेसे थे शुद्ध हृदय वेसी वाणी थी. 
शुचिता, सत्तप्रेस अदशेक, कफल्याणी थी 


जिस भाँति सफल हो तरुवर कुक जाते हैँ 
पानी से' भरे मेघ नीचे आते हैं 
उस माँति लोग जब, चल-बैेसव पाते थे 
लो वृक्ष वादलोंवत ही नव जाते थे 


[ २५६ | 


सख्त चाहे सन्‍्तापनकष्ट. पाते 

पर सबदयनता में भेद नहीं लाते 
चन्दन, घनसार अरिनि में कुक जाते 
पर सुखद सुगन्ध अन्त सर पहुँचाते 
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घरती पर पढ़ते+ चाहे शैया पाते 
अखते पत्ते, चाहे फलसमोदक खटछ्ते 
चिथड़े लपेटते या सुबख अपनाते 
पर, दुख-सुख वे मन अे न नेक भी लाते 


पिन्दा होती यथा होती चढ़ी बढ़ाई 
मिलता धन-कोष, न मिलती चाहे पाई 
त्तत्‌ क्षण मर जाते यथा चिर जीवन पाते 
पर न्यायन्मागं से पीक्षे पम्म न इढाते 


चाहे पश्चिम में सूस्ये उदय हो जाता 
होता चल अचल, चन्द्र पावक बरसाता 
चाहे पर्वेत की शित्षा कमल विकसाती 
पर सत्लन की वाणी न पलटने पाती 


[२४५७ | 


कठ, पिट, घिस कर जब स्व तपाया जाता 
तब शुद्ध समक उसको अपनाया जाता 
गुण, कम्मे; त्याग, तप पर जब कस जाता था 
तो मानव सत्यन्स्वरूप दृष्टि आता था 


जीने की लिप्सा थी “न झृत्यु का सय था 
यश हो न कल्नक्कित अद्धित भाव हृदय था 
निर्दोष जन्म-जीवन से हपषोते थे 
थे पुत्रजन्म का-सा ही सुख पाते थे 


मन ह्वरी था मानव मुक्तिन्चन्ध का दाता 
मन ही मानवन्दानव का था निमीता 
निर्विष0£|ण भावना मुक्ति-माग पर लाती ' 
पर, विपय-वासना वन्धन 'में बँधवाती 
सत्यामह पर स्वस्थ समपित करते 
सब. सत्य-धम्मे-रक्ता-हित. जीते-मरते 
मिथ्या पर कोई कभी न हठ करता था 
जन-जन जनता में सत्य भाव भरता था 


[ रश८ | 


है 


पढ़ काव्यन्शालत नित आनो काल वितादे 
फैंस व्यसन, कलह) तनिद्गर में जड़ मर जादे 
था सद्दिविक ही साधु ऊझनों का संचल 
आचास्युक्त लीवड था त्याग-तऐ्रोरल 


सब स्वाचसम्ध की मूर्ति; ले यर-निर्भेर 
वे. फम्येचीर, . पुरुपाय्श्रेस-सागर 

आशानप्रकाश से भरे हुए सब सम 
सच स्वस्थ शरीर और उज्ज्चल जीवन 
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सागर, नदन्‍तदी न मिल पत्नी पोते 
यादप अपने फल खाकर कच जीते 
बादल उपजाते अन्न, न खुद खाते 
सब्दत भी ऋछ कुछ परूहित दे जाते 


चन-शजेन सुन ज्यों सिंह नाद फरता 
स्याररों के रोदन पर न फाल धरता 
सब छुद्र जल्पना को न भार देते 
शुरुतर विषयों पर पूरे ध्यान देते 
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[२५६ ] 


उ्योगी पुरुष सदा लक्ष्मी पाते थे 
रो-रो कर भाग्य, सीरु जन मर जाते थे 
पौरुष-प्रयत्त कर यदि न सफल होते थे 
तो मीख-मभीख वे काल नहीं खोते थे 


तब अजर-अमरवत्‌ विद्या-वित्त कमाते 
करते सत्संग. सदुद्यम-श्रम अपनाते 

९ हक 
सच सृत्यु शीश पर जान बम्म करते थे 


है 


सबेदा सत्य-्ञनुकूल कम्मे करते थे 


मंरक्षित धग्मे सदा रक्षा करता था 
पर, धम्मेंविधातक जीता ही मरता था 
प्रिय पुरय जीवनाधार ;: पाप मारक था 
था पाप नरक का द्वार : पुण्य तारक था 


यश-रूप देह पर कभी न दूपण आता 
चाहे भौतिक शरीर रहता-मिट जाता 
इस धम्से-ज्योति से जन-मन आलोकित श्रे 
ये परं तच्च व्यापक थे, विश्व विदित थे 


[ २६० ] 


विद्या विवाद से मुक्त ज्ञान देती थी 
सम्पति मद से रह दूर दान देती थी 
तव शक्ति न पर-पीड़न करने पाती थी 
कल्याण, त्राण, सुख-साधन बन जाती थी 


जिसका अन्तरतम शुद्ध भाव भूषित दे 
उसके बाहर का जीवन कब दूषित है 
ऐसे भावों का पु्य प्रकाश हुआ था 


सदगुण गण का तत्र विमल विकास हुआ था 


तृप्णा-तरुणी का सात्र न तव भाता था 
कोई न परिम्रहन्संग्रह कर पाता था 
लिप्सा का था अति ल्ोप त्यागमय गति थी 
ये कस्मेंदीर सब लोग धस्मे में मति थी 


कत्तेव्य-्मागं में सरना डी जीवन था 
अपसानसहित जीना भी महा मसरण था 
कुल, देश, जाति की कीर्ति चढ़ाते थे तद 
चल्ति-वेदी पर निज शीश चढ़ाते थे तब 


[ २६१ | 


सब कम्मे व्यवस्थित, नियमित नित होते थे 
इृढ़ रहते थे तब, धेये नहीं खोक्े थे 
अविवेकपूर पद्धति का मान नहीं था 
निज करणी का होता यश-गान नहीं थट्ट 


संघ.) औरू असफलता बहू देते थे 
सूखी आशा-लतिका में जल देते के 
पौरुष से सफल मनोरथ सब होते थे 
तब भाग्य-साग्य” कह कर न कभी रोते के 


सच्ची सुख-शान्ति हृदय में ही; मिलती थी! 
लब परमः तत्व की कल ऋतिका खिलती थी 
वाहर न शान्ति के लिये भटकते थे तक 
अमनन्नान्ति-रप रोढ़े मन अटकते थे तक 
श्रद्धा से सबको ऋद्धि ऋफ्त होती थी 
श्रद्धा से सबको सिद्धि प्राप्त होती थी 
श्रद्धाधारी जन सब कुछ कर जाते थे 
श्रद्धा से भवसतगर तक तर जाते थे 


[ २६२ | 


फव्वारे ने सिर उठा घसणड दिखाया 
क्षण में ही गिर सिर के वल नीचे आया 
पर धूल नम्रता-पाठ नित्य पढ़ती 


घरती से उठ ऊँची नभ सें चढ़ती 


>फ /9४१ 


कोल्हू में पिल गन्ना मिठास देता 
कटद-छट, घिस-पिस चन्दन सुवास देता 
वेसे ही शिष्ट जनों पर दुख आते 
तो बे न कभी सदुशुण-गण विसराते 
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जीने-मरने का हपर्षेविषाद नहीं था 
कत्तेव्य कम्से में रंच' प्रसाद नहीं था 
अण-पालन में प्राणों का मोह नहीं था 
परिवार, इृष्टमित्रों का छोह नहीं था 


चारित्य हृदय का दीपक कहलाता था 
जो श्रन्धकार में किरणें छितराता था 
सनन्‍्मागे-प्रद्शन ज्ञान-ब्योति करती थी 
देकर प्रकाश अज्ञान-तिसिर हरती थी 


[ २६३ ] 


सुख-दुख या मिन्न-शत्र में समता रखना . 
मिजता-परता में कभी न ससता रखना 
यश-अयश स॒त्युजीवन का भेद न भाया 
थी अनासंक्ति की छाथी सब पर छाया 


मिथ्या विचार आधार न थे जीवन के 
भ्रम-धान्ति-युक्त व्यवहार न थे जीवन के 
पाखण्डपूरं. आचार नहीं होता था 
बंचकता का व्यापार नहीं होता था 


निर्बेजता कायरता का नाम नहीं था 
दुभोव, दम्भ, छल-वल का कास नहीं था 
अन्याय और अत्याचारों की मायह 
कल्लुषित करती थी तब न देश की काया 


लौकिक दिजयों का अधिक मद्दत््व नहीं था 
भीतिक जीवन में भी कुछ ततच्च नहीं था 
अध्यात्म-सफलता में सच सुख पाते थे 
ज्ञीवन का लक्ष्य इसी विधि अपनाते थे 


[ रद४ |] 


६ 
व है 


विप्लच, विनाश में जीवन-ज्योति जगी 
नेराश्य-निशा में आशा-ल्गन लगी 
जो ध्वस्तों में भी अस्ति-साव मरती 
वहू अमर शक्ति कल्याण सदा करती 


शा 


शुभ धम्मे-कम्मे द्वारा स्वरूप चनता था 
जीवन पर शुचिता का वितान तनता था 
सब निज स्वरूप-अनुरूप कम्मे करते थे 


् 


विपरीत भाव अपनाने से डरते थे 


तब अथे-काम-साधन में धस्से प्रवल था 
अतएव सभी का जीवन शुचि, निश्छल था 
प्रण रहे, अथे था काम नष्ट हो जाए 
ये सज्य भाव ही जन-जन ने अपनाए 


अज्ञान दुःख का उत्पादक माना था 
पर-पीड़न ही तव घोर पाप जाना था 
लौकिक ठृष्णा का वेग न बढ़ पाता था 
संयत जीवन सुन्दर समका जाता था 


[ २६४ ] 


तव सदाचार, नेतिकता का आदर था 
सद्भाव, स्नेह, समतानअसाव घर-घर श्रा 
7. आशिक [पे दे बेरः ह्< केसे 

अभियोग, विवाद, -विष केसे आता 
बन्धुत्व भाव में देष न कहीं समाता 


थे सद साहस-सम्पन्न धेये भ्र्‌ वधारी 
अति इृद्म्रतिक्ष निर्भीक सुमंगलकारी 
अपनी उद्देश्य-यूर्ति में अड जाते थे 
हो सफल सनोरथ विजय-शान्ति पाते थे 
मन सें न होनता भाव कभी आते थे 
उत्साह; ओज नवजीवन जउमगाते ये 
मरने-जीने की चिन्ता नहीं सताती 
कत्तेव्य कम्मे में हृढ़ता निश-दिन भ्राती 


अन्तर-वाहर की शुद्धि सभी करते ये 
मंन, बुद्धि, आत्मा में शुचिता भरते थे 
मन सत्य, ज्ञान से बुद्धि-शुद्ध छोती थी 
विद्या, तप से, आत्मा जअबुद्ध होती थी 


थी घिमल बुद्धि सत्यानृत की निर्णायक 
जीवन की प्रेरक शुभ सत्कर्मे-विधायक 
वह धस्मे, अथे सत््‌ काम सिद्ध करती थी 
मन में पवित्रता, पुण्य, प्रेम भरती थी 


विद्या, विज्ञान, जल्वान का सम्मुचित संचय 
करता था पुण्य प्रकाश, अविद्या-तस क्षय 
जीवन में उज्ज्वल ज्योति जगमगाती थी 
मानव में सानलवता च्ु कि दमकाती थी 


था सत्य महा तप, परम धम्मे का कारण 
होते थे इससे सारे पाप निवारण 
शुभ सत्य, ज्ञान का मूल, शान्ति-सुखदाता 
सनन्‍मागे प्रद्शक, विजयी, विश्व-विधाता 


अस्मिता, अविदया, अभिनिषेश, छतल्न-छाया-- 
थे राग-ह्वेप से मुक्त, असत्ण न भाषा 
मन में विशुद्ध भावों की ज्योति जगी थी 
सद्धम्स-कम्मे की सच्ची लगन लगी थी 


[ २६७ ] 


मानव-सानव में प्रेमन-भाव सरता था 
मानव सानव का हित-साधन करता था 
यदि सानव पर दुख या संकट पड़ता था 
तो मानव रक्षा-हित स्व अड़ता था 


जिस प्रथिवी पर मल्न-मूत्र त्यागते, चलते 
कर क्रहऋ कुंदाल-प्रहार,  छुचलते-दलते 
वह चजामामयी भाता सब खुख पहुँचाती 
पट, अन्न, पृष्प, फल देकर हृदय लगाती 


थी जनतनी-जन्मभूमि की बड़ी बड़ाई 
वह स्वगेलोक से भी चढ़ कर बतलाई 


सब लोग माठ्सू के थे पुण्य पुजारी 
कर्मिछ/. धर््म-मम्मेज्ञ़,.. मुक्ति-अधिकारी 


प्रत्येक प्राणि पर प्रेमन-साव दरसाना 
सहना दुख, कष्ट न औरों को पहुँचाना 
यह चिन्तन ही निश-बासर तब करते थे 
पर-पीड़न से सब लोग सदा डरते थे 


[ २६८ | 


काया, चाणी, मन से सब का शुभ साथन 
सद्भाव, स्नेह-सेवा, शुचिता, विशुद्ध मन 
उहेश्य-पू्ति हित कष्टआपदा. सहना 
थी त्रिविध तपस्या : ब्रतन्संयम से रहना 


जिसमें निज मन की तुप्टि, अन्य का हित था 
वह कम्मे-धम्से कत्तेव्य, विधेय विध्ठित था 
जिससें न आत्म-सन्तुष्टि ल हितनसाथन था 
वह कम्मे अकम्मे पराप्रेरक, चन्धन था 


स्वाधीन भावना को सव सखुख माना था 
परवशता को ही घोर दुःख जाना था 
सखुख-दुख का लक्षण यही किया जाता था 
स्वातन्त्य-्साव पर ज़ोर दिया जाता था 


आत्मिक उन्नति की ज्योति जगसगाई थी 
भोतिक विकास की भी विधि अपनाई थी 
दोनों प्रकार थे शान्ति-कान्ति-संचारक 
परलोक--लोकहिंत-प्रेरक पुण्य-प्रसारक 


[ २६६ ] 


अबर्मभअजनी मूक रत्यन अकरे- अर्थ किन 5 
ढ़ 


सब सदा लक्ष्य की ओर चढ़े जाते थे 
गौरव-गिरि पर निम्रोन्‍्त चढ़े जाते थे 
निज प्रण-पालन में प्राण अढ़ा देते थे 
वें सफल मनोरथ होकर दम केते थे 


ये सुख में सुख, दुख में न दुःख पाते थे 
उनको न क्रोध, भय, राग कभी भाते थे 
भय था न किसी से स्नेह; भोहनममता थी 


90००. 


शुभ-अशुभ / कस्मे-फल में सदेव समता थी 


विध्सों ०. 


विध्नों के पर्वेत चूर-चूर करते थे 
दूटे हदयों में साहस-बल भरते थे 
आशा का सुन्दर सूये उगाते थे वे 


सोतों को चाहें पकड़ जगाते थे दे 


साहस से भरे हृदय भुजदण्ड फड़कते 
वे सत्य, धस्मे के साधक सदा कड़कते 
था देन्य न उनके पास कम्मे शुभकारी 
थे पौरुष से सम्पन्न चीर . बअ्रत-धारी 


री 


[ २४७० ) 


मृतकों की भाँति न वे जग मे जीते थे 
जीवित रह कर, जीचन-अम्त पीते थे 


कत्तेन्य ऊम्मे-हित अपित तन, मन) धन था 
० 
था जीवन बस्मेन्म्रथान, चृत्यु जीवन या 


४2 


4 लक" 5 ७ 
जिससे होता दकीतों का सदा भला 
डस जीवन का ज्ञीता भी एक कला 


यह जीवन-कला सभी ने अपनाई 
कर त्राण, लोकन्कल्याण कीर्ति पाई 


कक 22% 0॥ ०१ 


धअभ्युदूदा और निःश्रेवस”ः जिससे पाते 
जिससे अवनत जीवन ऊँचे उठ जाते 
सद्धसम्मे वही मानव का सवत्न सहारा 
था जनता का सर्वेस्व प्राण से प्यारा 


शुभ संकल्पों की धार वहा करती थी 
नय, विनय, स्नेह, सद्भाव-सुधा भरती थी 
हक 


4 श्ः ही 

निष्काम भाव से कम्मे किया करते थे 
कप रू के 

सव लोग धम्मे-हिंत जीते थे; मरते थे 


[२७१ ] 


पे आत्म निरीक्षण कर निज दोष मिठात्ते 
चन शक्त-भक्त सेवान्सरिता में नहाते 
कालुष्य नष्ट कर हृदय पवित्र चनाते 
भसगवान-भक्ति में जीवन-जन्म चिताते 


स्व काम कामना के बल पर चलता था 
साफल्य, सत्य के साँचे में ढलता था 
हक पु 

थे सत्यकाम, शुचिहृदय, सुधी नर-नारी 
कमेण्य,.. विचेकी, . मुक्ति-धाम-अधिकारी 


ऋषि-मुनियों की श्रतिसा से जग जगमग था 
साहित्य-साधना का सद्भाव सजग था 
संस्क्री का सोरस सदा जड़ा करता था 
सद्धम्मेनमस्म ललित संज्य भाव भरता था 


वे दया धम्मे का मूल समभने। वाले 
थे सदा शूल को फूल सममभने वाले 
अधिकारी का उपकार किया करते थे 
उपकारी पर प्रिय प्राण दिया करते थे 


[ २७२ ] 


ह कभी किसो पर ट्वेप मे नेम दिखाते 
थे भाशिसात्र पर सिन्न-भाव दरसारे 
सब के सुमित्र, भ्रेसी झुसच्िन्तक्न लन ऐे 
से ऊरुण-कोए सुशील सत्य जीवन 


१९ 
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स्वत सत्द का ही भाषण होता 
अधमय असत्य तब पद्न्यडः झरूोतः था 
अपने प्रति जो सदेव झच्के ऋहले थे 
ले कमी आठ व्यवहार नहीं सहते दे 


ब्लड 


सब जन थे सुखी, सवटन्द् प्रेमन्र्स पारी 
सौभाग्यचरत, सम्पन्न. 8छ्स्मेन्अनुराने 
देहिक, देविक, सोतिफ ताएऐँ की छावा-- 


श् 


पड़ती थी कहीं जठ कंचन थीं :सव काया 


संकल्प शक्ति सव फाम सिद्ध पदती थी 
इूटे छृदयों में उलनसरहस सरती 
जो काम न तितुेलतावश हो पत्ते 


थी 
दे 
हे हद विचार से पूरे हो हाते ये 


हाफ 


|] 


[ २७ 


संकल्पनशक्ति की जीवन पर पञ्जुता थी 
सारे समाज में सावों की विश्युता थी 
मन मुक्ति-वन्ध का हेतु कहा जाता था 
वह भवसागर का सेतु कहा जाता था 


नागरिक भाव जन-जनता में जगमग था 
कत्तेव्य-ज्ञान सबेत्र सजीव, सजग था 
थीं नगरूपातलिका सभा-समिति उपकारी 
जननसेवा में संज्गन सदा हितकारी 


थे प्रेमसमाव से भरे सभी नस-तारी 
सच्चे नागरिक स्वशासन के अधिकारी 
जनता में कलह-विवाद नहीं होता था 


सारा समाज सुख नींद सदा सोता था 


जिसने जीवन को संयत-नियत बनाया 
जिसने सन-इन्द्रिय-निम्रह कर दिखलाया 
जो सदाचार-सम्पन्न नगरबासी था 
वह ग्रही विविक्त, विरागी-संनन्‍्यासी था 


[ २७४. | 


जो यती दिखाने को था कासिनि-त्यागे 
बर सन ललना-लोचन का था अलुरागी 
जिसके तन, अन में विपय-वासना जागी 
बह था सन ब्रह्मचारी; व्गिक्तः सेन्‍्यासी 
जो ब्रह्मचये-त्रत धार जञ्ञान-शुण पाते 
कर सद्ाचरण पधम्मेज्-बीर वन जाते 
सद्‌साथन) झुचिता से घन-वान्य कमाते 
जे राम-रसाज्य की 'ज्यारी शजा कहाते 


परिवार पढ़ोसी, शाम, सगरः पुरवासी 
उपप्रान्त, भान्‍त, सीमान्‍्त: अदेश भचासी 
निज देश-विदेश+ विश्व-्भर में समता थी 
था स्वेह खत्य व्यवहयर: धम्से-भ्रुक्‍्ता थी 


५ 


सब उपःकाल से पूषवें जागदे सच 
उठ कर पहले मह्न्मूत्र त्यागते थे स 
फ़िर नहा-धोफर प्रभु-्भक्ति लीन हो जाते 
कुछ खा-पीकर व्यवसायों में मन लाते 


| ॥ 


ते 


| 


[रथ] 


अत्येक व्यक्ति सदशुणशनाण से मण्डित था 
अतएव समाज सुखी, सुघठित, विधिवित था 
सव कम्से धर्मेअनुसार किये जाते थे 
सच को समुचित अधिकार दिये जाते थे 


' जन-जन में उन्नति की असीस अभिल्लाषा 
सननन्‍्मन में संचित तिज सहत्व की आशा 
सब लोग नित्य डँचे उठते जाते थे 
अभिवृद्धि, सिद्धि, पौरुष-प्रसाद पाते थे 


सब अपनेपत्त पर प्यार किया करते थे 
मन-जीवन पर अधिकार किया करते थे 
सब को स्वदेश-गौरव, स्वधस्में प्यारा था 
सब ने स्वकीय बल-बेसब विस्तारा था 


प्रक्षयारी, ग्ृही, चनस्थ और « संन्‍्यासी 
थे रामराज्य में ये चारों अधिवासी 
पाखण्डी, धूत्ते, दस्यु-दल नष्ट हुआ था 
कोई न किसी विधि सत्तपथ भ्रष्ट हुआ था 


डे 


[ २७६ ] 


विद्वानों का चल सदा मात पाता था 
ज्ञानी-गुणियों का संत पूजा जाता था 
चहु संखयक अज्ञों के न हाथ उठते थे 
जन झरुढ़िवाद की ओर नहीं कुकते थे 


श्रम, अध्यवसाय, सफलता के साधक 
सव॒ कस्मेबीर सद्शुशगण-आराधक 
आरम्भ-शूर आहत न कहीं होते 
वे उन्नति के पथ में फकॉटे वोते 


8 42 2 जे 


प्रत्वेक्ष व्यक्ति था निज चरित्र-निसोता 
बन अकर्मण्य उपदेश” न कभी सुनाता 
सब जन अपना-अपना सुधार छरते पे 
ये ईश-भसक्त, दुष्कर्सों से ढरते थे 


संन्यासी, सन्त-साधु, भिछुक, उपकारी 
ज्ञानी, परिडत, शुणवन्त, कलाझृति-कारी 
सव शुद्ध भाव से जन-सेवाः करते थे 
सद्धस्मे धार कर भ्रवसायर तरते थे 


[ ९४७ | 


उपकारी सन्त चरा-विंचरा करते के 
वे प्राणिमात्रे के कष्टक्तोश हरते थे 
थे अति सहिष्णु सुख-दुख समान था उनको 
दुख था' सुख या अपमान मान था उनको 


उपदेशक सत्त्‌ू उपदेशन्नझ्ान-दातः थे 
कम्मेर्य,, धीर; घम्मैज्ञ, तच्च-ज्ञाता थे 
वे पुण्य-्यवोधक थे विंशुद्ध आचारी 
सबके सच्चे सेवक तनिसीह हितकारी 


उत्साहपूरं वर वाहु फड़कते थें तथ 
वीरत्व भाव भरपूर भड़कते तब 
थे सभी सत्य के भक्त, न्‍्याय के नायकः 
खल-दल-संहारक, सुकृती-शिष्ठ.. सहायक 


थें 
हक 
थे 


कोई न विलासी बन अपव्यय करता था 
चल्न-वीये, धम्मे-वन, धी-संचय करता था 
पर-हित में सब की लगन लगी रहती थी 
जन-सेवा की नित ज्योति जगी रहुती थी 


[ २७. ] 


वे मन के दुष्ट विचारों से लड़ते शे 
दुर्गुस-ढुव्येसनों पर कोड़े जड़ते थें 
सामाजिक दोषों के विरुद्ध छइते थे 
पापी-प्रतारकों. के. पीछे पड़ते थे 


पापी को दे उपदेश सुमागे. सुमाते 
पापों से घिनते पापी से न बिनाते 
इस भाँति पतित जीवन भी तर जाते थे 
पापी जन भी शुभ करनी कर जाते थे 


पापों का ताप न दृष्टि कहीं भी आता 
अत्याचारों का नाम नहीं सुन पता 
दुर्जीची जन सूरत न दिखा सकते थे 


दुस्सी-दर्पी सम्मान ने पर सकते थे 


तब ॒निनन्‍्द्तीय निन्दित हो अकुल्लाता था 
आचारवान के जग युखनाख गाता था 
अधिकारी द्वी अधिकार इचित पाता था 
उदण्ड-दुष्ट को दण्ड दिया जाता था 


[२०६ ] 


पत्येक व्यक्ति निज शक्ति समुन्नत करता 
दु्मोव मेंठ सह्ाव हदय में सरतए 
पे सरल, सौम्य, कर्मिफ सत्य ब्रत-धारी 
खब प्राणिसात्र के हित-चिन्तक--हितकारी 


कहते से कोई वर नहीं होता था 
था वही चढ़ा जो सुकृति-चीज चोता थह 
जो जन-सेवा में जीवन-जन्म वितात्ता 
बह कर्मवीर घमेजश् लदा यश पातः 


घन, चल यथा आयु न शुरता के चोधक थे 
थे बढ़े वढी जो छ्ान-समुद्वोधक 
अनुभव, दिद्या।. अचार जिन्हें भाते थे 
थे विज्ञ, छुछठ या चड़े कहे जाते थे 


० 


अऋपविष्कारक को मान-दान मिलता था 
'मानो इस विधि प्रतिभाय्सून खिलता था , 
लिनमें प्रतिसा की प्रभाः दृष्टि आती थी 
इलको. जन-शासन-सत्ता अपनाती थी 


[ शप्प० है 


जो सार्वेजनिक सेवा में रत रहता था 
वह भोजन-छादुन का न कष्ट सदृता था 
जनता उसको आदर दे अपनाती थी 
लीौकिक चिन्ता-चण्डी न पास आती थी 


वह सभा नहीं थी जिसमें बुद्ध नहीं थ 
वे बुद्ध नहीं जो पम्मेन्प्रचुद्ध नहीं थे 
वह धर्म नहीं जिस को न सत्य भाता था 
वह सत्य नहीं जिस पर छल छा जाता था 


भूकम्प, महासारी, अकाल; जल-सावन 
इत्यादि संकटों से विमुक्त थे जीवन 
यदि कहीं कष्ट का चिह्ठ दीख पड़ता था 
तो सब समाज संरक्षण हिंत अड़ता था 


जो वने घिरागी राग नहीं तजते 
इन्द्रिय-निम॥नृत] कर ईश नहीं सज़ते 
वे वन भें जाकर भी गृहस्थन्साधक 
दृद दस्स दुर्ग : भोतिकता-आराधक 
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[ २८१ ] 


सेवक या भ्रत्यों पर न ग्रह्दी निर्भर 
हिल-मिल करते थे काम सभी घर-घर 
शौचादिक को सब जंगल में जाते 
मानव 'महतरः “भंगी? न कहे जाते 


& ७४/ &/ 55४ 


था यज्ञ प्राणियों का हित-साधनं करना 
सब का सेवक चन कर सर्वत्र विचरना 
जो जन प्रमाद-वश यज्ञ न कर पाते थे 
बे सोजन नहीं पाप ही को खाते थे 


यज्ञों से वायु विशुद्ध चना करती थी 
सुखदा-सुगन्धि से वन-उपवन भरती थी 
जो द्रव्य यज्ञ में होम किये, जाते 
वे रवास्थ्य-सुधा बदले में बरसाते 


€/ &४? 


4/ 


सर्वत्र पृज्यवर ही पूजे जाते 
जो थे अपूज्य आदर न कहीं पाते 
सब जन दुष्काल, मृत्यु, भय से रक्षित 
सब धस्मेसीरु, सदूभक्त, सुधी; शिक्षित 


7 # अत 


[ २८२ ] 


कम-से-कम वस्त्तों का अयोग होता था 
आडम्वर में कोई न द्रव्य खोता था 
सात्विक भावों को ही सब अपनाते थे 
भीतर-बाहर से सौम्य दृष्टि आते थे 


अक्रीध क्रोध पर सदा विजय पाता था 
सब्ननता से -दु्नेन' जीता जाता था 
मन, वचन, कम्म सृदुता-सधु चरसाते थे 
जीवन में दिव्य प्रकाश-रश्सि लाते थे 


निरवेल्ल की क्षमा शक्ति समभी जाती थी 
बलवानों की वह भ्रूणण कहलाती थी 
सब लोग क्षमा के वशीभूत होते थे 
थ्रे क्षमाशील थे क्षमा नहीं खोते थे 


तच क्षमावान में क्रोध नहीं रहता था 
वह विनय-शान्ति-नद में सदेव बहता, था 
उसमें मतिहिसा-साव नहीं आता था 
बह क्षमामूर्ति चन सच कुछ सह जाता था 


[ #ुफरे हु 


ऐसे सद्भाव भरे थे जन-जीवन में 
पर-हित ही था शुभ लक्ष्य सभी के सन में 
उपकार! सम्पदाओं से घर भरता था 
आपत्ति-विपत्ति, देन्य-ढुगति इहरता था 


इस भाँति समाज सर्वे सेवा में रत था 
सब का हित-साधन ही जीवन वस्-त्रत था 
तब स्वाथे-सिद्धि में लिप्त नहीं रहते थे 
निजता में ही विक्षिप्त नहीं रहते 


हा 


जो शिशुओं में दुर्भाव-दम्भ सरते थे 
जो अज्ञों को पथ-अभ्रष्ट--नष्ट करते थे 
वे नर नारकी कठोर दण्ड पाते थे 
निज करणी पर रोते थे-पछताते थे 


रचा 


दक्षिणा, दान, वेतन निम्नित पाते 
वे नियत समय पर सबको मिल जाते थे 
मासिक, वार्पिक बृत्तियाँ दान देते थे 
जिनको अधिकारी ही. सदेव लेते थे 


[ १८४ ] 


जो दल्तनवन्दी से दूर सत्य-्पालक 
सद्धम्म॑ साव-सरपूर. छुमति-बालक 
निष्पक्त,. निषट निष्काम, झान-वल-धार 


०३. 


थे जनन्सेवा-न्रतः के अनन्य अधिकार 


का कट 2 जर 


श्रामिप-आहार जघन्य कऋर छझुत्सित था 
भादक द्रव्यों का सेवन अति वर्जित 
थे बचत भूत, छल-छद्ा न तच श्रामों 
ऋजुता, शुचिता थी लिप्त सभी कासों 


कर मा 4 


सब थे स्वतन्त्र निज धम्से-कम्मे-पालन 
था हेप-दम्भ का ल्ेश न जन-जीवन 
समुचित उन्नति नेतिक विकास करते 
सलित सुयशनकोप धरणी-तल पर घरते 


छत छा #£ ६४ 


सानव का धस्से कहाता था मानवता 
मन, वचन, कम्से तीनों में शुचित्ता-समता 
शिव संकल्पों से युक्त सभी के सन थे 
थे विसल विचार और निर्मल जीवन थे 


[ रघश | 


पोथों का थोथा ज्ञान न मानवता थी 
सानवता का निमोण पुण्य-प्रशुता थी 
जब ज्ञान आचरण में परिणत होता था 
तब व्यक्ति सदाचारी, शिक्षित होता था 


सदूभाव सत्य युग में सवको भाता था 
कोई न किसी पर दुख-संकट ढाता था 
सव॒शान्‍्त, सुखी, सम्पन्न, धम्मेधारी 
सच्चे. समाज-सेवी, पर-उपकारी 


न 


थे 
जज 
र्थं 


सुखियों से मेत्री दुलखियों पर करुणा थी 
पुण्यों से प्रेम; पाप से घोर छुणा थी 
कत्तेव्य कम्से में रत थे सब नस्नारी 
कमेंठ, विद्वान, विनम्र, सत्य आचारी 


था निज समाज के त़िये व्यक्ति उपयोगी 
सच्चा; सेवक, कम्मिप्ठ, कुशत्न, उद्योगी 
शुभ सदाचार ही ध्येय बना जीवन का 
सपेदा शुद्ध संकल्प रहा शुचि मन का 


श्पद ] 


जन जनता के हछ्वित में निम्न रहता था 


निज स्वाथे-साथना में न मरन रहता था 


उन्नत समाज हो यही भाव जाम्त थे 


हब प 


सब एक-दूसरे के हित में अनुरत थे 


कि 


५६! 


तब सावेजनिक सेवा-म्रत अति पावन था 
सेवा निमित्त अर्पित सत्र तन, मन, धन था 
जो दम्भी सेवा-कायें म कर पाते थे 
वे त्याज्य, घृणित, दूषित ससमे जाते थे 


सुख, ठुख, दुसिक्त, शत्रु-संकट होने पर 
न्यायालय, मरघट, था सब खो देने पर 
जो व्यक्ति सहायक हो आड़े आता था 
बह वन्धु-सखा, सन्सित्र कहा जाता था 


पर-पत्ती माता-सम समभकी जाती थी 
लिप्सा न लालसा पर-धन पर आती थी 
तव॒ प्राणिमात्र में आत्म-रूप दरसाते 
सब सव॒ के ऊपर स्नेह-सुधा चरसाते 


[ <८७ ] 


न जन उधम की, 
न लक लक कमन-क >न्‍नक 


थीं सती-साध्वी जार कहाँ से आते 
जब आग नहीं अँगार कहाँ से आते 
मादक द्वव्यों का' सेवन छुंखदाता था 
खरामिप को कोई भंद्र नहीं खाता हुए 


यदि चढ़ई इक्ष काठने को जपता दे. 
तो बृक्ष उसे भी छाया पहुँचाता. 

इस भाँति शर्त्र सी जच घर पर आता था 
तो स्नेह सहित आतिथ्य किया जाता था 


सच जन सब का विश्वास किया 'करते थे : 
मन में शंका। सन्देह ने भय भरते थे 
विश्वासथधात पातक समझा जाता था 
जो करता था वह नीच नरक पता था , 


पर-हिित में छिपा व्यक्ति का हित रहता था 
सारा समाज ठुख-सुख समान सहता था 
जब किसी व्यक्ति पर दुख-संकट आता था 
लव सब समाज सक्रिय छ्विंत दिखलाता थः 


[ रूम ) 


इचच्या, तप, दान, आन, गुण, शील न भश्ये 
वन धम्मेहीन जिसने कुकस्से अपतलाये 
वह अहर अबवम आदर न कहीं पतर्तर घः 
सूभार और नसू्पशु सरभा जाता शथर 


विश्याविलास में ही रत रहने वाले 
ये शील स्वभाव सत्य पथ चहने दाले 
वे निरशिमान परूदोषों को हरहे छे 
सब जीवों का फल्णण उफियर करते थे 


जब फोई निज उद्देश्य पूरी करता था 
या साहस से संकट-सागर त्स्ता या 
या दुर्गुश-दातव पर विजयी होता या 
चहू सफल सनोरथ सुख-निद्र सोहा था 


सब प्राणिसात्र पर दया धस्से सादा या 
नीरोग स्वस्थ तन-मन ही सु्र जाना था 
था कपट रहित व्यवहार प्रेम-परिपालन 
रूरतत था क्लानं हिताहित का संचालन 


[ रू६ ] 


निश्चित को छोड़' अनिश्चित को ललचाना - 
था काय मूखेतापूर्ण सतृष्ण कहाना 
पौरुष-प्रयत्त से जो कछुछ मिल जाता था 
उसमें ही सुख-्सन्तोष व्यक्ति पाता था 


निद्रा, तन्‍्द्रा, भय, क्रोध, प्रमाद, शिथिलता 
कत्तेव्य-कम्मंपालन में दीघ-सूत्रता 
इन दोषों से थे मुक्त सभी, नर-नारी 
*- 
सुख-सम्पति से सम्पन्न धम्म ,ध्रषधारी 


जीवन में ऋजुता-शुचिता. ज्मगाते थे 
हुख में सब को सुख-खुविधा पहुँचाते 

धरणी पर आनन्दामृत वरसाते थे 
 सद्भाव-स्नेह संयुक्त गीत गाते थे 


धार्मिक, सामाज़िक, वेयक्तिक जीवन में 
सब थे स्वतन्त्र, संकोच न था कुछ भन में 
पर यह स्वतन्त्रता सदा सत्य-शोधक थी 
सब भाँति स्नेह-शुचिता की डद्बोधक थी 


[ २६० | 


स्यागा न कभी उददेश विध्न या भय से 
मद, लोभ, मोह, चिन्ता, जीवन-संशच रे 
सुख-दुख सम्पत्ति-विपत्ति, सोंग अस्थिर थे 
था धर्म्म नित्य, भौतिक स्यवद्र अखिर थे 


जिसका दोषों से भरा हुआ जीवन पा 
जिसके कल्लुपित थे कर्म-प्रपमय मन था 
बह जननसेवा का दम्भ न दिखलाता था 
नेता), अशगुआ्रा, सबको ना कहा जाता था 


जीवन का बत्रह्मचये ऊँचा करता था 
सम, मन में शक्ति-भक्तिन्‍्साहइस भरता था 
आत्मा में अमर ज्योति जगमग होती थी 
जो जन-मन का छाज्ञान-त्तिमिर खोती थी 


भौतिकता का अ्रम-मूत पढ़ा सोता था 
नैतिकता का सत्कार सदर होता था 
अध्यात्तवाद अनुरक्त सभी नरज्नारी 


्ऊ 


थे सत्य-धम्मे-संयुक्त ब्रह्मप्रदधारी 


२५६६९ ] 


भोतिक उन्नतियाँ ज्षणिक और अस्थिर हैं: 
देहिक सुख-साधन, भू, धन, धाम अचिर हैं. 
आत्मिक आनन्द विसार देह सुख पाना 
था जीवन को कलुपित-अपविन्र बनाना 


मन; बुद्धि, शरीर स्वस्थ सुन्दर होते थे 
सन्मागे सुझा कर अ्रान्ति-भाव खोत्ते थे 
जीवन में उब्ज्चल ज्योति जगमगातते .थे 
शिव, सत्य और सुन्दर शुण जउमगाते थे 


आत्मा शरीर का भेद जान पाया था 
दोनों का तच्वच विश्व को समझाया था 
साना था आत्म-तत्व, अक्षर-अविनश्वर 
समभा शरीर भोतिक, अस्थिर, क्षर, नश्वर 


समता का प्रवल्ल अवाह बहा करता था 
वीरत्व सदा होनत्व भाव हरता था 
अभिशाप, पाप, छल्त, छूत-भूत की छाया 
छूती न किसी को, निर्मेल थी मन-माया 


[ रध्३ | 


निज दोपों का चिन्तत कर उन्हें मिटाना 
कर स्वाध्याय-सत्संग सुगुण अपनाना 
ये भाव नागरिकता के उत्नायक थे 
सानव को संगलमूज़, शक्ति-दायऊ थे 


तव आत्म-प्रशंसा दोष गिना जाता था 
सद्भाव, ज्ञान; गुण ही आदर पाता था 
क्या करतूरी निज गुण-गरिसा गाती दे 
सुखदा सुगन्ध से कण-कण भर जाती हे 


सब लोग स्वयम्‌ अपनी सेवा करते थे 
वन स्वावल्लल्य साकार कष्ट हरते थे 
था साम्य भाव का सरल, सोम्य शुचि जीवन 
गुरु-चरणों में थे, सब के तन, मन श्रपेण 
आपत्ति काल में हिल-मिल हाथ बढ़ाते 
सब लोग परस्पर प्रेम-भाव प्रफदाते 
जो देख पराया संकट, श्रॉख चुराता 
वह नीच दुस्ड पाता : घिकारा जाता 


[ २६३ ] 


जो कायर निश-दिन मन-मोदक खात्ते थे 
जो पोक्ष न उद्यम-्श्रम कुछ कर पाते थे 
बे विजयी सफल्लीभूत नहीं होते थे 
संशय-सागर में सड़ खाते गोते थे 
जिसने संकट-समुद्र को पार किया था 
प्रतिकूल परिस्थिति पर अधिकार किया था 
उसके मग में जो विकट विध्न आते थे 
साहल से चूर-चूर वे हो जाते थे' 


जिनमें भौतिक आसक्ति नहीं रहती थी 
जिनमें स्वधस्मेधारा सदेव बहती थी 
वे वीर झृत्यु का शुभ स्वागत करते थे 


«०... 


कत्तेंब्य-्माग में कभी नहीं डेरते थे 


कर क्रोध विवेकी भ्रष्ट- नहीं होते थे 
छाज्ञाननअन्ध हो, नष्ट नहीं होते थे 
अचसर पर क्रोव विवेक सहित आता था 
वह . तेज-शौये उत्पादक वन जाता था 


[ २६४ ] 


भयन्संकट, खतरे से न कभी घवबराते 
जो विपदा पढ़ती हँस-द्ेंस कर सद्द ज्ञात 
था अटल आत्म-विश्वास हृदय मे-मन में 
आदश भरा रहता था जन-जीवन में 


जब जीवन में दुःसह संकट आते थे 
तब व्यक्ति कसोंटी पर परखे जाते थे 
जो अग्नि-परीक्षा में भी मुसकाता था 
वह धीर-बीर, गम्भीर कहां जाता था 


इन्द्रियों न मन पर क्रावू कर पाती थीं 
निम्रह द्वारा विषयों से हट जाती थी 
शम-दम पर सब का ध्यान सदा रहता था 
कोई जन विपय-वारिधि में तब वहता था 


जो व्यक्ति मित्रता कर अपनाया जाता 
वह सदा स्नेह-सड्धाव परस्पर पाता 
तव सख्य-भाव मुखमूल--शूल हरता था 
सौजन्य-रवर्ण में शुचि सुगन्ध भरता था 


[२६५ | 


सब जन विवेक-सम्पन्न कस्मे करते थे 
दुर्नीति, दम्भ, दुष्कर्मों से डरते थे 
कुदिला कुनीति की ओर नहीं जाते थे 
वे सत्य, धम्मे, सत-पथ ही अपनाःते थे 


समुचित साधन अपनाकर वे बढ़ते थे 
उद्योगी बन उच्चति-गिरि पर चढ़ते थे 
तव सव को शुभ कम्मीं की लगन लगी थी 
जन-मन में सद-जं,वन की ज्योति जगी थी 


जिससे समाज गौरब-गिरि पर चढ़ता है 
कत्तेव्य कम्मेप्थ पर सढ्ेव बढ़ता 
वह सेवा नित निष्काम हुआ करती 
दुखियों के संकट, कष्ट, कोश इरती 


4 के €ए 


छल्युक्त, स्वाथ-सम्पन्न न तब जीवन 
तृप्णामसता से मुझ मानवी सन 
निषक्राम भाव से कम्मे किये जाते 
कलुषित-कृत्सित व्यपार न हो पाते 


अर आग के 2327 


[ २६६ | 


है 2 ्‌ क्र 
आदशवाद का कठिन मागे गहते थे 
आपत्ति-विपत्ति, शोक-संकट सहते श्रे 
सिद्धान्त और प्रण-पालन में नित्त रत थे 
श्ले 


कत्तेव्य-कम्स करने से सच सहमत 


वे सासया, “भोग” के गीत नहीं गाते 
निज पौरुण से सब कुछ कर दिखलाते 
निवेज् था साहसहीन न होते थे 
बन कम्मेहीन विधि को न विगोते थे 


श्‌ जा आज! 


जिससे समाज यथा नगर कष्ट पाता था 
वह काम भूल कर भी न किया जाता था 
जनता सनन्‍्तुष्ठ, सुखी, निश्छल, निर्भय 
आाद्श पारिवारिक जीवन की जय 


शा 
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लेना-देना जीवन का लद्दृय अदठल था 
अधिकार और कत्तेडय इसी का फल था 
लेना अधिकार और देना 'करतव! था 
लेने-देने मे भेदभाव तत्व कच था 


[ २६७ ] 


अधिकार समझ जो जन जो कुछ लेता था 
कर्त्तव्य-रप में वापस कर देता था 
इस लेन-देन की मनित सरिता बहती थी 
जनता अभाव-अभियोग नहीं सहती श्री 
गुण-दोष-विवेचन कर, गुण अपनाते थे 
दोषों को मन -में भी न कभी लाते थे 
गुशियों को आदर्मान दिया जाता था 
वबंचकता का अपमान किया जाता था 


थे कम्मेबीर बातें सन बनाते- थे तब 
जो करना था, वह कर दिखलाते थे तब 
गम्भीर भाव में उथल्ापन न ससाता 
थे अति उदार, छुद्रत्व कहाँ से आता 


व्यवहार न जो अपने निमित्त भाता था 
वह कभी दूसरों से न किया जाता था 
इससे समाज में शान्ति सदा रहती थी 
निश्वोन्‍्त भाव से प्रेम-धार बहती थी 


[ रध्८ | 


कत्तेज्यममाग मे निरमेय हो इटते श्र 
वाधा-विष्नों से नेक नहीं हटते थे 


ह' 


था प्राण-विसजेन सत्य-प्रेम बेदी पर 
सच न्याय-निप्ठ थ, स्वगे वना था घर-घर 


यदि ,श्रम-वश भूल किसी से वन पढ़ती थी 
हटठ करते थे न कभी अढड़ ही अड्ती थी 
सव॒न्याय-निष्ठ हो परिशोधन करते थे 
मिल मित्र-्भाव से आलोचन करते' 


भें” 


अस्पृश्य भाव का क्रह कलझू नहीं था 
मानवता का तव दूषित अह्ू नहीं था 
सब लोग स्नेह-समता ने अपनाये थे 
चसुधा पर बृहत्‌ छुट्टम्ब-ह्प छाये ध 


तव आत्मघात से चढ़ कर पाप नहीं था 
इससे निकृष्ट कोई सन्‍्ताप नहीं था 
जो जीवन में संघ न कर पाते थ 
वे कायर, क्रर, आलसी कहलाते थे 


[२६६ | 


निष्क्रिय वन व्यथे विवाद न करते थे तब 
मिथ्या श्रम या भयन्‍-भाव न भरते थे तब 
अवकाश-काल में मन-रंजन होता था 
दिन-सर के श्रम का दुख-भंजन होता था 


सब जीवन-सुविधाएं. समान पाते 
सुख से रहते-सहते, पीते-खाते 
पर-हित में रत थे; सब सुवोध नर-नारी 
निष्काम कम्स-पद्धतें थी उनको प्यारी 


भव 
हक 
रथ 


दुसोव परस्पर उन्नति में बाधक था 
सहयोग समाज-व्यक्ति का सुख-साधक था 
सन्तुलित भाव ही उन्नति का कारण था 
सव का “निवोध-नीति” ही निद्धीरण था 


तब भव्य भावना का विस्तार हुआ था 
सब हृदयों पर सत्‌ का अधिकार हुआ था 
परिवार्रूप सारा समाज-जीवन था 
शुभ संकल्पों से युक्त सभी का सन था 


[ ३०० ] 


गणतन्त्र 


घुस त््यागरन्तपस्या से अन्‍्ये 
बलिदानो से बन्न लाये द्दो 

संघधर्षों के पत्तने में फ्ल्ल 
गणतन्त्र, ल्ोकरनहित आये हो 


सम्रादों की सत्ता कॉपी 
भूपों के सिंहासन डोले 
गणतन्त्र,  उठुम्हारे शअाते ह्ठी 
जन-जन जागे : ऊण-कण चोले 


[ डेन्१ ] 


स्वागत; स्वागत हे लोकसान्य, 
तुम में' भारत की भक्ति भरी 
इन चार अक्षरों के भीतर 
कोटानिकोटि की शक्ति भरी 


गणशतन्त्र, तुम्हारे स्वागत में 
आणों के पुष्प चिछाये हैं 

आजादी के परवानों ने 
हँस-हँस कर शौष चढ़ाये हूँ 

धवापू” का वैभव तुम में है 
,. तुम -सत्य-अहिसा-साधक हो 

जन-जन तुम में; तुम जत-जन में 
जन्ननजनता के आराधक दो 


झाओ, आओ, निज जननी' को 

जुग-जुंग, गणतन्त्र, निहाल करो 
फिर _ गौरवशीला माता का 

भूतल पर उन्नत भाल करो 


तन 


[ ३०२ ] 


डरानडसा पर डगमग करने को 
परा-पग पर पड़े प्रत्तोभन दे 
पथ-भ्रप्ट कही संत हो जाना 
मोहक रमणी, धरणी, धल हे 
हो शक्ति-भक्ति का हास नहीं 
फँस-फँस कर व्यर्थ विचादों मे 
सौरव-यरिमा ने रिराना तुम 
आजादी के उन्मादों 
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विम्मों को नष्ट-श्रट्ट करके 
निभेय आगे बढ़ते जाओ 
सदभाव-साधना साथ लिये 
गौरवनगिरि पर चढ़ते जाशो 


तुम दीन-दरिदत्रों-दुखियों. के 

कष्टों पर प्रवल्ल प्रहार करो 
संकट से तारो श्रमिकों को 

कृपकों का पुनरुद्धार करों 


सिर्चेल से निवेल वाणी पर 
तुम कानत्ध्यान देते रहना 
सूकों, वधिरों, असहायों फी 
फिरफिर कर सुधि लेते रहना 


अन्यायन्असुर चि५ध्वंस हेतु 

अति तीत्र, तस, विष-वाण चनो 
नय-तीति, न्‍्याय-निर्धिन्रक्षाहित्त 

तुम त्राण, प्राण, कल्याण घनों 


गण-गण में गुण-गण विकसित हों 
कण-कण से कायरता भागे 
मन-मन में भद्र भाव उसमें 
जन-जन में नेतिकता जाने 


अन-जन जनता का अंग बसे 

जनता जन-जन की पोषक हो 
जन-जनता में कोई न कहीं 

जन या जनता का शोषक हो 


[ ३०४ | 


सब को समान सुख-साधन हों 
सब ही सच भोंति विकास करें 
अपने-अपने. शुण-गौरव का 
जनता-हित्त-हेतु.. प्रकाश. फरें 


ज्ञम-जन में शुचिता-समता हो 

विपयुक्त विषमता भाव न हो 
गणतन्त्र, राष्ट्र की ऋजुता पर 

कझुता का कुटिल्न प्रभाव न हो 


सनित भ्रेम-प्रवाह अवाहित हो 

सद्भाव सदा शुरुसन्त्रा बने 
शुभ॒ संयंत  शासन-चक्र चले 

जनता हित-सरधक “तन्त्र!ं बनें 


' समता, स्वतन्त्रता, बन्धु-साव-- 

से ग्रेंज उठे प्रथिवी सारी 
यह लोक 'सत्य!, 'शिव), 'सुन्दर' हो 

हो. सानवता मंगल्कारी 


[ ३०४ |] 


सबको सुविधा धन-साधन की 
मसता-मय व्यक्ति-विधान न हो 


निजता-परता, अम-भेद मिटे 


जन-जीवन स्वायै-प्रधान न हो 
संकी्णय. भावनाएं तज कर 

९ 94 ५ में हें 

निज धम्में-कम्म में मग्न र 
सद्भाव-प्रकाशन में. स्वतन्त्र 

हित-साधन में संत्वगरन रहें 


वह शिक्षा-सुधा मिले जिससे-- 

तन स्वच्छ, स्वस्थ, सम्पुष बनें 
मन और आत्मा उच्ज्वल हों 

सब के जीवन उत्कृष्ठ बने 


धन-सन्तति से सम्पन्न रहें 
घृत, दूध, दही, सधु-बार बहें 
क्ृषि-कम्मे, -खानि; बन-बवैभव से 
भरपूर सदा भण्डार रह 


[ ३०६ ] 


प्रतिभाशाली परिडत प्रवीण 
कवि-कोबिद ज्ञान प्रदान करें 

विज्ञान बने वरदान सदा 
साहित्य-सुधा-रस-पान 


|, 


चाशिज्य, शिल्प, उद्योग-द्वार 
सवकी समान उअ्न्मुक्त रहें 

विद्वान, विचारक, कलाकार 
गृह-चिन्ताओं से मुक्त रहें 


गणतन्त्र, शुष्क जन-जीवन में 
ऋजुता, शुचिता सरसाओ तुम 
धन-धान्य, मान्य, दो दान हमें 
सुख-शान्ति सुधा वरसाओ तुम 


वाणी, लेखनी स्वततन्त्र रहें 

पर-मत सहिष्णु हो नर-तारी 
पावे सुयोग्य जन समुचित पद 

गुण, कम्मे-कला के अधिकारी 


[ रे० ० | 


जनता प्रतिनिधि-निवोचन में 

ज्ञानी, गुखियों का मान करे 
सच्चे सुयोग्य जन-सेवक को 

श्रद्धा से निज मत दान करे 


रण रोप-रोप नस्मेध न हों 
सुख, शान्ति, प्रेम-मय प्राणी हों 
बसुधा कुठुम्बसम सरसाए 
मानव-्गति-मति कल्याणी हो 


सब राणज्य--राष्ट्र सस्नेह रहें 
मिल-जुल कर उल्लकन सुज्ञकाएँ 
पदझ-प्रुता की उन्माद-अग्नि 
क्यों मानवता पर बरसाए 


माता वसुन्धरा की बवसुधा 
जन-जीवों को सुखदायक हो 
विज्ञान-ज्षान अध्यात्मवाद 
सबको सब भाँति सहायक हो 


[ रेण्प | 


डे 


जन-सेचा नित निष्काम करें 
सहयोग-नीति अपनाएं. सद्ध 
सतयुग-सा युग फिर आ जाए 
भर-घर को रवगे बनाएं सब 


[ ३०६ | 


राष्टर-धवज 


जुग - जुग लहरे - फहरे प्यारा 
झण्डा जीवन -आण हसारा 


त्रिगुण, तिरंगा व्योम-विहारी .- 
शक्ति, शान्ति, आशा भर वधारी 
जन - मन - मोहन, मंगलकारी 
दिव्य ज्योतिका ख्लोत सितारा 
भण्डा जीवन - प्राण हमारा। 


जल, थल, नम, भव पर फहराए 
तार - तार वैभव वरसाए ' 
लहर-लहर॒ सन्देश सुनाए--- 
पमिलती विजय त्याम-तप द्वारा 
मण्डा जीवन - प्राण हमारा। 


सत्य - अहिंसा का अ्ंत-बन्धन 

श्रमिक, किसान, निधनों का धन 

अमर शहीदों, का चिर-चिन्तन 
मानवता का सबल सहारा 
भएडा जीवन - प्राण हमारा । 


. . ३९१० ] 


जन-जन-जीवन,_ जन-जन-चन्दन 
सुख-समुद्धि, शुचिता-अ्रभिनन्‍्द्न 
पुण्य - प्रतीक, कुनीति - निकन्दन 
त्राणु, प्राण, कल्याण हमारा 
भणडा जीवन - प्राण हमारा। 


गतिमय चक्र ज्वलित जीवन है 

जड़ता मृत्यु : मोह वन्धन ह्टै 

पर-हित कर्म्म श्रेय -साधन है 
साहस, वल, विवेक चिस्तारा 
भएंडा जीवन - प्राण हमारा। 


शस्य-श्यामला मान्य मही है 

गुण - गौरव - सम्पन्न रही है 

पूजित धन्य, अनन्य यही दे 
जननी - जन्मभूमि हगनतारा 
मभणडशा जीपन - प्राण हमारा। 


स्वतन्त्रता की ज्योति जगी 
स्वर्ण - प्रभात - प्रभा उमगी 

सेवा - समता प्रेम -पयी है 

गौरव - सौरम सुवश प्रसारा 

भणडा जीवन - प्राण हमारा। 
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[११५१ ] 


संघ्षों की क्र कथाएँ 
जीवन की विषमयी व्यथाएँ 
धीर - वीर, गम्भीर बनाएँ 
में दुखियों का दुख सारा 
मण्डा जीवन - प्राण हमारा। 


जय जनतन्त्र, सुमन्त्र - प्रदाता 
जय अजेय, जय राष्ट्र-विधाता 
जय सुनीति-नायक - निर्माता 


सब कुछ वारा, राष्ट्र उबारा 
मण्डा जीवन - प्राण हमरा | 


जीकर- मरकर मान बढ़ाएँ 
शान रहे, जी - जान लडाएँ 
गौरव - गिरि पर चढ़े - चढ़ाएं 


सब में निर्मम भाव प्रचार 
भण्डा जीवन - प्राण हमारा । 


भक्ति - भाव से सीस - नवाएं 

रक्का-हित हम चलि-बलि जाएँ 

कोटि - कोटि कणठों से गाए 
अजर-अमर, अक्षय भर व-धारा 
मऊंणडा जीवन - प्राण हमारा 


[ ३१२ ] 


